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}# अस्ति बङ्गाभिषे देदो सुभसिद्धा मनोरमा । सु्दिदावाद इत्याख्या पुरी वेभवशाछिनी ॥ \\ 
निवसन्त्यनेके तत्र जेना उकेशवंशचजाः । धनाव्य। नृपसदशा धर्मकर्मपरायणाः ॥ \ 
श्रीडाखचन्द इत्यासीत्‌ तेष्वेको बहुभाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सच्चरित्रो यः सिंवीकुलप्रमाकरः ॥ # ¦ 
} वास्य एवागतो यो हि कलं व्यापारविस्तृतिम्‌ । कल्कितामहापुर्य धृतधर्मर्थनिश्चयः ॥ ) 
४ कुशाम्रया स्वबुद्धेव सद्धृच्या च सुनिष्ठया । उपाञ्य विपुखां रक्ष्मी जातो कोखवधिपो हि सः॥ ५६ 
तस्य मन्नुकरमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतिव्रता प्रिया जाता शीरसौमाग्यमूषणा ॥ 
श्रीबहादुरसिंदाख्यः सद्धणी सुपत्रस्तयोः । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो धियां निधिः ॥ ई 
प्रात पुण्यवताऽनेन प्रिया तिटकषन्दरी । यस्याः सौमाग्यदीपेन प्रदीप्तं यद्भहाङ्गणम्‌ ॥ \\ 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिदोऽस्ति ज्येषपत्रः खशिक्षितः। यः सर्वका्थदक्षतवात्‌ बाहूर्यस्य हि दक्षिणः॥ ( 
नरेनद्रसिह इत्याख्यप्तेजस्वी मध्यमः सुतः । सूनुरवीरिन््रसिदश्च कनिष्ठः सौम्यदद्यनः ॥ )‹ | 
सन्ति त्रयोऽपि स्त्र आप्तमक्तिपरायणाः । विनीताः सरटा मव्याः पितुर्मागीनुगामिनः ॥ # । 
अन्येऽपि बहवश्चास्य सन्ति स्वसरदिवान्धवाः । धनै्भनेः समृद्धोऽयं ततो राजेव राजते ॥ ॑ 
अन्यच्च 
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# सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा क्ष्मीप्रियोऽप्ययम्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तचत्रं विदुषां खट्‌ ॥ 

न गर्वो नाप्यहंकारो न विखसो न दुष्कृतिः । दरयतेऽस्य ग्रहे कापि सतां तद्‌ विस्मयास्पदम्‌ | ५६ 

{+ भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजनान्‌ प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽस्ति प्रीतः पोप्यगणेष्वपि॥ \\ 

# देश-कारस्थितिज्ञोऽयं॑विद्या-विजञानपूजकः । इतिहासादिसाहिय-संस्छृति-सत्कलाप्रियः ॥ ५ 

# समुन्नतये समाजस्य ॒धर्मस्योत्करषदेतवे । प्रचारार्थं सुशिक्षाया व्ययत्येष धनं धनम्‌ ॥ 

९ गत्वा सभा-समित्यादो मूलाऽध्यक्षपदाङ्कितः । दत्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहयति कर्मेढान्‌ ॥ ५ 

१ एवं घनेन देदेन ज्ञानेन शुमनिष्ठया । करोत्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ 

# अथान्यद्‌ प्रसङ्गेन स्वपितुः स्यृतिदेतवे । कर्तुं किञ्चिद्‌ विशिष्टं यः कार्य मनस्यचिन्तयत्‌ ॥ ॥ 

)6 पूज्यः पिता सदेवासीत्‌ सम्यग्‌ -ज्ञानरुचिः परम्‌ । तस्मात्तञज्ञानवृद्रयर्थ यतनीयं मया वरम्‌॥ 

४ विचार्यं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य युसम्मतिम्‌ । श्रद्धाप्पदस्वमित्राणां विदुषां चापि तादहाम्‌ ॥ 
[१ € ^ 

{ अनजञानमसाराथ स्थाने _सान्तिनिकेतने । सिवीपदाङ्कितं जेनज्ञानपीटमतीटिपत्‌ ॥ 

# श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याि्ठतृतपदम्‌ । स्वीकठु प्रार्थितोऽनेन चासख्रोद्धारामिराषिणा ॥ 

+ अस्य सौजन्य -सौहाद-सथरयोदारयादिस्णेः । वशीमूबयाति मुदा येन स्वीकृतं तलदं वरम्‌ ॥ 

॥ तस्येव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकुर्केतुना । स्वपितृभ्रयसे चेषा भ्रन्भमाला प्रकाश्यते ॥ 

विद्रजनक्ृताहादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दियं कोके जिनविजगभारती ॥ 

}( 
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भूयांसि अन्थरलानि संस्छरय पुण्यसञ्चयात्‌ । 
साथकाख्यतया स्यातः श्रीपुण्यविजयो मुनिः ॥ 
वरद्धतरस्य ब्रद्धस्य कान्तेश्च चतुरस्य च । 
विजयान्तस्य सेवासु मुदितस्थिरमानसः ॥ 
कायार्थिभ्यः समस्तेभ्यः शाखरसंस्कारकर्मसु । 
साहाय्यं ददते तस्मे कृतिरेषा समर्प्यते ॥ 


सुखराटसंघविना 
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तः पूवे सिंघी जैन म्न्थमालामे जितने म्रन्थ प्रकारित हुए वे मुख्यतया इतिहास 
विषयक दहै; प्रस्तुत म्रन्थके प्रकाशनके साथ, म्रन्थमाला दशन विषयक साहित्यक 
प्रकादान कार्यका प्ररस्य प्रारम्भ करती है। मालाके मुख्य सम्पादकत्व ओर सञ्चालकलत्वके 
सम्बन्धसे, यहाँ पर कुक वक्तव्य प्रकट करना हमारे लिये प्रासंगिक होगा । 
सेसा कि इस प्रन्थमालाके प्रकाशित सभी प्रन्थोके प्रधान सुखप्रष्ठ पर इसका काय- 
प्रदेशतूचक उल्केल अङ्कित किया हुआ है-तदनुसार इसका जेनसाहित्योद्धार विषयक ध्येय 
तो बहुत विशा है । मनोरथ तो इसका, जेन-प्रवचनगत “आगमिकः, दाशेनिक, साहित्यिक; 
रेतिदासिक, कथात्मकः इत्यादि सभी विषयके महत्वके प्रन्थोका, विरि्रूपसे संरोधन- 
सम्पादन कर यथाशक्य उन्हें प्रकाशित करनेका है । परन्तु सवसे पहले अधिक लक्ष्य हमने 
इतिहास विषयक सादियके प्रकारित करने पर जो दियादहै, उसके दो प्रधान कारण 
ह| प्रथम तो यह्‌ कि-इस विषय पर हमारी; अपने अध्ययनकाठ्केः प्रारम्भ दी से कुछ 
विननोष प्रीति रही ओर उससे इस विषयमे हमारी छु थोड़ी-बहुत गति भी उल्छेख योग्य हई । 
स इतिदासान्वेषणसे हमारी कुछ बौद्धिक सीमा भी विस्तृत हुई ओर असांप्रदायिक दृष्टि भी 
विकसित हई । हमारे स्वानुभवकी यह प्रतीति हे कि इस इतिहास विषयक साहित्यके अध्ययन 
ओर मननसे जो कुछ तत्त्वावबोध हमे प्राप हुआ उससे हमारी वुद्धिकी निरीक्षण ओर परीक्षण 
शक्तिम विदिष्ट प्रगति हई ओर भूतकारीन भावों के स्वरूपको समञ्चनेमे वह यत्किचित्‌ सम्यग्‌ 
दि प्राप्त हई जो अन्यथा अप्राप्य होती । इस स्वानुभवसे हमारा यह एक दद्‌ मन्तव्य हुआ 
कि भूतकारीन कोई भी भाव ओर विचारका यथाथ अवबोध प्राप्र करनेके लिये सवे.प्रथम 
तत्काीन रेतिहदासिक परिस्थितिका सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्न होना परमावश्यक है । जेन प्रन्थभण्डारों 
म इस इतिदहासान्वेषणके उपयुक्तं वहत कुक साहित्यिक सामग्री यत्र तत्र॒ अस्त-व्यस्त रूपमे 
उपठन्ध होती है, ठेकिन उसको परिश्रमपूरव॑क संकलित कर, शाख्रीय पद्भतिसे व्यवस्थित कर, 
अन्यान्य प्रमाण ओर उल्रेखादिसे परिष्कृत कर, आलोचनात्मक ओर उदापोहात्मक टीका- 
टिप्पणीरयोसे विवेचित कर, विद्रदुप्राह्य ओर जिज्ञासुजनगम्य रूपमे उसे प्रकारित करनेका 
कोई विरि प्रयत्न अभी तक जैन जनताने नहीं किया । इसि । ये इस ग्रन्थमाराके संस्थापक 
दानरीर श्रीमान्‌ वावृ श्रीबहादुर सिंही सिघी-जिनको निजको भी हमारे ही जैसी, 
इतिहासके विषयमे खव उत्कट जिज्ञासा दै ओर जो भारतके प्राचीन स्थापत्य, भास्क, चित्र, 
निष्क एवं पुरातरवके अच्छे मर्मज्ञ ह ओर लाखों रूपये व्यय कर जिन्दोनि इस विषयकी अनेक 
बहुमूल्य वस्तु संगृहीत की है-उनक्रा समानशीक विधान्यासंगपरक सौहादंपूणं परामश पाकर, 
सरसे परे हमने, जैन साहित्यके इसी रेतिहासिक अङ्गको प्रकारित करनेका उपक्रम किया । 
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ओर दूसरा कारण यह दै कि-जेन वाङ्मयका यह विभाग, जैन धर्म ओर समाजकी दृष्टिसे 
तो महत्वका है ही, ठेकिन तदुपरान्त, यह समुच्चय भारतवर्षके सर्वसाधारण प्रजाकीय ओर 
राजकोय इतिदासकी दष्िसे भी उतना ही महत्वका दै । जैनधर्मीय सादिव्यका यदह रेतिहासिक 
अङ्ग जितना परिपुष्ट दे उतना भारतके अन्य किसी धर्मं या सम्प्रदायका नदीं । न ब्राह्मणधर्मीय 
सादित्यमें इतनी एेतिदासिक सामग्री उपङ्व्ध होती दै, न वौद्धधर्मीय साहित्यमे । इसख्यि 
जेसा कि दमने उपर सूचित कियाद तदनुसार जेन म्न्थभण्डारोमे जदो तों नाशोन्मुख 
दशाम पड़ी हदं यद एतिहासिक साधन-सम्पत्ति जो, यदि समुचित रूपसे संशोधित-सम्पादित 
दोकर प्रकारित हो जाय, तो इससे जेन धर्मके गौरवकी ख्याति तो होगी ही, साथ मँ भारतके 
प्राचीन स्वरूपका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेमें भी उससे विशिष्ट सहायता प्रप्र होगी ओर तदद्रारा 
जेन सादित्यकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा विशेष प्रख्यापित होगी । इन्दं दो कारणोसे प्रेरित होकर हमने 
सबसे पदे इन इतिदास विषयक म्रन्थोका प्रकादान करना प्रारम्भ किया । इसके फलस्वरूप 
अद्यपयन्त, इस विपयके ६-७ प्रन्थ प्रकादित हो चुके हँ ओर प्रायः १०-१२ तैयार दहो रहे है । 

अवः प्रस्तुत भ्न्थके प्रकाशनके साथ, सिंघी जैन ग्रन्थमाला, जैन प्रवचनका विरिष्ट 
आधारभूत जो दाशेनिक अङ्ग दै तद्विषयक सादित्यके प्रकाशनका उपक्रम करती हे ओर 
इसके द्वारा ध्येय-निर्दि्ट कायप्रदेशके एक विगरोष महत्त्वके कषेत्रे पदार्पण करती है । 

जेन सादित्यका यह ॒दाशनिक विभाग मी, इतिहदास-विभागके जितना ही स्वोपयोगी 
ओर आकषक महत्व रखता है । भारतवर्षकी समुच्चय गंमीर तत्वगवेषणाका यह भी एक 
वहत बड़ा ओर महत्वका वरिचारभंडार दै । पूर्वकाीन जैन श्रमर्नि आत्मगवेषणा ओर 
मोक्षसाधनाके निमित्त जो कटिनसे कटिनतर तपस्या की तथा अगम्यके ध्यानकी ओर 
आनन्त्यके ज्ञानकी सिद्धि प्राप्त करनेके ख्ि जो घोर तितिक्षा अनुभूत की-उसके फछ 
स्वरूप उन्हं भी कई रसे अमूल्य विचाररत्न प्राप्न हए जो जगतकरे विशिष्ट कल्याणकारक 
सिद्ध हुए । अरिंसाका वह महान्‌ विचार जो आज जगत्‌की रशांतिका एक सर्वं श्रेष्ठ साधन 
सम्चा जाने कगा हे ओर जिसकी अप्रतिहत शक्तिके सामने संसारकी सर्व संहारक राक्तियाों 
ङुण्ठित दोती दिखाई देने र्गी द; जैन दर्च॑न-शाखका मौखिक तत््वविचार है। इस 
अर्िंसाकी जो प्रतिष्ठा जेन दशनशा्खोन स्थापित की है वह्‌ अन्यत्र अज्ञात हे। मुक्तिका 
अनन्य साधन अर्िसा दै ओर उसकी सिद्धि करना यदह जैन दर्शनशाखका चरम उदेश है । 
इसलिये इस अर्िंसाके सिद्धान्तका आकलन यह तो जैन दाशनिकोका आदं रहा ही; ठेकिन 
साथमे, उन्होने अन्यान्य दानिक सिद्धान्तं ओर ता्तिक विचारो चिन्तनसमुद्रमे भी 
खूब गहरे गोते रगराये हँ ओर उसके अन्तस्तल तक पर्टुच कर उसकी गंभीरता ओर विशा- 
छताका नाप लेनेके छियि पूरा पुरुषार्थं किया है । भारतीय दर्शनशाखका रेस कोईविशिष्ट 
प्रदेश या कोना वाक्री नदीं है जिसमे जेन विद्वानोंकी विचारधाराने ममेभेदकः प्रवेश न 
किया दो । महावादी सिद्धसेन दिवाकरसे ठेकर न्यायाचार्यं महोपाध्याय योविजयजीके 
समय तक्के-अथौत्‌ भारतीय दनशाखके समग्र इतिहासे दृष्टिगोचर होनेवाडी प्रारम्भिक 
संकलनाके उद्गम कारसे ठेकर उसके विकासके अन्तिम पर्वं तक्के सारे ही सजनः 
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समयमे-जैन तार्किक भी इस तकं भूमिके उच-नीच ओर सम-विषम तलोम सतत चंक्रमण ` 
करते रहे है ओर अपने समकक्ष ब्राह्मण ओर बौद्ध मतके दाशेनिकों ओर तत्त्वचिन्तर्कोको 
तत्तवचचमे समानरूपसे भाग छेते रहे है । बौद्ध ओर ब्राह्मण पण्डितोकी तरह जेन 
पण्डितोने भी अनेक नये तकं ओर विचार उपस्थित किये; अनेक नये सिद्धान्त स्थापित कये । 
अनेक वादियोँके साथ उन्नते वाद-विवाद किया ओर अनेक शाखंका खण्डन-मण्डन 
किया । जीव, जगत्‌ ओर कालकी कल्पनाओंके समुद्रमन्थनमे उन्होने भी अपना पृरा 
योग दिया । पक्ष्रतिपक्षकी विचार भूमिम ब्राह्मण ओर्‌ बौद्ध तार्किंकोके साथ उन्होने भी 
अपने तकं तुरग खूब वेगके साथ दौड़ाये ओर अपने शाः साथ बरावर रहनेकी पूरी 
कसरत की । इसके फल स्वरूप अनेक उत्तमोत्तम प्रन्थरन्न निर्मित हए ओर उनसे जेन 
सादित्यकी समृद्धिका शिखर अधिकतरण्डन्नत हुआ । 

जैन विद्रानेनि दाशनिक विचारोकी मीमांसा करनेवाङे अनेकानेक प्रन्थ बनाये ह । 
इनमें क॑ मन्थ मौलिक सिद्धान्त प्रतिपादने करनेवारे शाख भ्रन्थ ह, कर दाशेनिक ओर 
न्यायराल्रकी परिभाषाओंका संचय करनेवाठे संग्रह प्रन्थ है; कई अनेक मतो ओर तत्त्वोँका 
निरूपण करनेवाले समुचय भ्रन्थ द ओर कई विद्या विवेचना करनेवाके व्याख्या भ्रन्थ हें । 
इन जैन तार्किकोमेसे कई विद्रानोनि-खास करके श्रेताम्बर सम्प्रदायानुयायी आचार्योनि- 
कितने एक बौद्ध ओर ब्राह्मण शाखोंपर भी, वहत ही निष्पक्ष दृष्टिपृवेक, मूल भ्रन्थका्ोके 
भार्वोकी अविकल रक्षा करते हए, प्रौढ पाण्डित्यपृणे टीकार्णेँ की दहं, जो उन प्रन्थोके 
अध्येताओंके ल्यि उत्तम कोटिकी समश्ची जाती द । बोद्ध महातार्किक दिङ्नागके स्याय- 
प्रवेश सूत्र ऊपर जैनतकंरिरोमणि हरिभद्र सूरिकी टीका, तथा ब्राह्मण महानैयायिक 
भासर्वज्ञके न्यायसार नामक प्रतिष्ठित शाख पर जैन न्थायविद्‌ जयसिंह सूरिकी व्याख्या इसके 
प्रांजर उदाहरण हँ । 

हन जैन दाशनिक म्रन्थोका सूक्ष्मताके साथ अवलोकन करनेसे हमे इस बातका बहुत 
कुछ ज्ञान हो सकता है कि-भारतमें दाशैनिक विचारकाः, किस क्रमसे विकास ओर विस्तार 
हआ । इन जैन तकं ्रन्थोमिंसे, कई एक टेसे दाशेनिक सिद्धान्तो ओर विचारोका भी पता 
छगता है जो प्रायः पीेसे विप्र हो गये दै ओर जिनका उल्लेख अन्य शाखोमिं अप्राप्य है । 
आजीवक, त्रैराशिक, कापालिक, ओर करई प्रकारके तापस मत इनके विषयमे जितनी 
ज्ञातव्य बातें जेन तकं म्रन्धोमिं प्राप्न हो सकती है, उतनी अन्य तकं शारखोमिं नदीं । इन जेन 
तार्किकेनि चावौक मतको भी षड्द््च॑नके अन्तर्हित माना ओर उसको जेन, बौद्ध, सांख्य, न्याय 
ओर मीमांसा दशनकी समान पंक्तिम विठाया। उन्दने कहा, चावौक मत भी भारतीय 
तच्त्वज्ञानरूप विराट्‌ पुरुषका वैसा ही महत्वका एक अङ्ग है जेसे अन्यान्य प्रधान मत हं । 

ज्ञेन तार्किकेकि दाशनिक विचार परीक्षाप्रधान रहे। किसी आगम विशेषमं कथितं 
दोनेसे ही को विचार निश्रान्त सिद्ध नदीं हो सकता; ओर किसी तीर्थकर या आप्त-विरोषके 
नामकी छाप गी रहनेसे ही कोई कथन या वचन अवाधित नहीं माना जा सकता । 
आगमकी भी परीक्षा होनी चादिए ओर आप्र पुरुषकी भी परीक्षा करनी चाहिए । परीक्षा 
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करने पर जो विचार युक्तिसंगत सिद्ध हो उसका स्वीकार करना चादहिए-चाहे फिर वह्‌ विचार 
किसीका क्या न हो । यह कथन तो तीर्थकर महावीरका किया हुआ है इसलियि इसमे कोई 
शंका न होनी चादिए, ओर यह्‌ वचन तो ऋषि कपिर्का कहा हआ है इसि इसमें कोई 
तथ्य नदीं समञ्चना चादिए-ेसा पक्षपातपूणं विचार-कदागरह जेन तार्किकोकी रषिम कुत्सित 
माना गया है । श्रद्धा-प्रधान उस प्राचीन युगके ये परीक्षाकारक विचार निस्सन्देह मदत्तवका 
स्थान रखते हैँ । 

जेन ताकिकोँने अपने दानिक मन्तव्योका केन्द्र स्थान अनेकान्त सिद्धान्त बनाया 
ओर स्यात्‌” शब्दाङ्कित वचन भंगीको उसकी खरूपबोधक विचारपद्धति स्थिर कर उस 
स्याद्वाद्‌' को अपना तात्त्विक धरुवपद स्थापित किया । इस अनेकान्त सिद्धान्त मौर स्याद्राद्‌ 
विचार-पद्धतिने जेन विद्धानोंको तत्तर-चिन्तन ओर तक-निरूपण करनेन वह एक विशिष्ट 
प्रकारकी समन्वय दृष्टि प्रदान की जिसकी प्राप्निसे तत्त्वज्ञ पुरुप, रागद्रेषरूप तिभिरपरिपूरण 
इस तमोमय संसार कान्तारको सरलता पूर्वक पार कर अपने अभी आनन्द्‌ स्थानको अव्या- 
वाधतया अधिक्रत कर सकता है । जीव ओर जगत्‌-विपयक अस्तित्व-नास्तित्व नित्यत्व- 
अनित्यत्व एकत्व-अनेकत्व आदि जो भिन्न भिन्न एवं परस्पर विसेधी सिद्धान्त तत्तत्‌ तत्त्ववेत्ता ओं 
ओर मत प्रचारकोने प्रस्ापित किये ह उनका जैसा सपक्ष रहस्य इस समन्वय टिके 
प्रकामं ज्ञात हो सकता दै, वह अन्यथा अज्ञेय होगा । इस समन्वय टृष्िवाला तत््वचिन्तक, 
किसी एक विचार या सिद्धान्तके पक्षम अभिनिविष्ट न होकर वह्‌ सभी प्रकारके विचासे- 
सिद्धान्तोंका मध्यस्थता पूवक अध्ययन ओर मनन करनेके लिये तत्पर रहेगा । उसकी जिज्ञासा 
बुद्धि किसी पक्षविशेषके प्रापित मत-विचारमें आ्रहवाी न बनकर, निष्पश्च न्यायाधीराके 
विचारकी तरह, पक्ष ओर विपक्षके अभिनिवेरासे तटस्य रहकर, सत्यान्वेषण करनेके लिये 
उद्यत रहेगी । वह्‌ किसी युक्ति विशेषको वहौँपर नहीं खींच छे जायगा, जहां उसकी मति 
` ्चोँटरही दहो; लेकिन वह अपनी मतिको वहां ठे जायगा, जहां युक्ति अपना सथान पकड़े 
बैठी हो । अनेकान्त सिद्धान्तके अनुयायिओंके ये उदार उद्रार हँ । शायद्‌, रेते उद्रार अन्य 
सिद्धान्तोके अनुगामिओंके साहियमें अपरिचिति होंगे । । 
उपरकी इन कण्डिकाओंके कथनसे ज्ञात दोगा कि, जेन साहिव्यका यदह दार्शनिक 
मन्ात्मक अंग भी, समुच्चय भारतीय दरशशन-साहित्यके रङ्ग मण्डपमे कितना महत्वका खान 
रखता हे । विना जैन तकशाज्करा विशिष्र आकलन क्रिये, भारतीय तत््वज्ञानके इतिदासका 
अन्वेषण ओर अवलोकन अपूर्णं ही कदृलायगा । 
जेनेतर विद्रानमिं, वहत ही अल्प ठेते दार्शनिक विद्वान्‌ होगे जो जेन तकं अन्धका 
कछ विशिष्ट अध्ययन ओर मनन करते हों । विद्रानोका बहुत बढ़ा समूह तो यह भी नहीं 
जानता दोगा कि स्वाद्राद्‌ या अनेकान्तवाद्‌ क्या चीज हे । हजारों ही ब्राह्मण पण्डित तो 
यह्‌ भी ठीक नहीं जानते दंगे करि बौद्ध ओर जैन दर्शने क्या भेदहै।जो कोई विद्वान्‌ 
माधवाचायेका बनाया हुआ सर्वदर्शनसंग्रह नामक प्र॑थका अध्ययन करते हँ उन कुछ थोड़ा 
बहुत ज्ञान जेन दशेनके सिद्रान्तोका होता है । इसङ़े विपरीत जैन विद्रारनोका दाशेनिक ज्ञान 
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विरोष व्यापक होतादहे। वे कमसे कम न्यायश्चाख्के तो मोटिक प्रन्थोका अवश्य परिचय 
प्राप्न करते है; ओर इसके उपरान्त, जिन कितने एक जैन तकं प्रन्थोका वे अध्ययन-मनन करते 
है, उनमें, थोड़ो वहुत, सव दी दशनोंकी चचा ओर आलोचना की हुई होती है । इससे सभी 
दरानोके मूलमूत सिद्धान्तोंका थोड़ा-वहुत परिचय जैन तकौम्यासि्योको जरूर रहा करता हे । 
भारतीय इतिहासके भिन्न-भिन्न युगो ओर उसके प्रमुख प्रज्ञाशालि्योका जव हम परि- 
चय करते हँ तव हमे यह एक एतिहासिक तथ्य विदित होता है कि जिस तरह जेन विद्रानोनि 
अन्य दानिक सिद्धान्तोका अविपर्यासभावसे अवलोकन ओर सत्यता-पूवेक समारोचन 
किया हे, वैसे अन्य विद्वानोने-खासकर ब्राह्मण विद्रानोँने-जेन सिद्धान्तोके विषयमे नहीं 
किया । उदाहरणके ल्यि वर्तमान युगके एक असाधारण महापुरुष गिने जाने लायक 
सामी दयानन्दका उल्लेख करिया जा सकता है । स्वामीजीने अपने सत्याथभ्रकाश नामक 
सर्वप्रसिद्ध ्रन्थे जैन दशके मन्तन्योंके विषयमे जो उटपटांग ओर अंड-वबंड बातें छली हैः 
वे यद्यपि विचारशील विद्वानोंकी दृष्टम सवेथा नगण्य रही है; तथापि उनके जेसे युगपुरुषकी 
कीर्तिको वे अवद्य कलङ्कित करने जेी हँ ओर अक्षम्य कोटिमे अनेवारी श्रान्तिकौ 
परिचायक ह । इसी तरह हम यदि उस पुरातन कालके ब्रह्मवादी अद्रेताचायं स्वामी राङ्करके 
ग्रन्धोका पठन करते हैँ तो उनम भी, स्वामी दयानन्दके जेसी निन्यकोटिकी तो नहीं, ठेकिन 
भ्रान्तिमूलक ओर विपयासपुचक जेनमत-मीमांसा अवश्य दृष्टिगोचर होती है । स्वामी राङ्करा- 
चार्यने अपने ब्रह्मसत्के मा्यमे, अनेकान्तसिद्धान्तका जिन युक्तियोँ द्वारा खण्डन करनेका 
प्रयत्न किया है, उन्द पटृकर, किसी भी निष्पक्ष विद्रानको कहना पड़ेगा कि-या तो 
शङ्काराचा्य अनेकान्त सिद्धान्तसे प्रायः अज्ञान थे या उन्दने ज्ञानपूवेक इस सिदधान्तका 
विपर्यासभावत्ते परिचय देनेका असाधु प्रयत्न किया हे । यही बात प्रायः अन्यान्य शाखकार्योके 
विषयमे मी कटी जा सकती हे । इस कथनसे हमारा मतलब सिफ़ं इतना ही है कि-ठेठ 
प्राचीन कार ही से जैन दाशनिक मन्तन्योँके विषयमे, जेनेतर दाशेनिकोंका ज्ञान बहुत 
थोड़ा रहा है ओर स्याद्राद्‌ या अनेकान्तः सिद्धान्तका सम्यग्‌ रहस्य क्या है इसके जाननेकी 
शुद्ध जिज्ञासा बहुत थोड़े विद्वा्नोंको जागरित हई दे । 


अस्तु, भूतकारमे चाहे जैसा हुआ हो; परंतु, अव समय बवदा है । वह पुरानी मत- 
असहिष्णुता धीरे-धीरे विदा हो रही दै । संसारम ज्ञान ओर विज्ञानकी बड़ी अद्‌मुत ओर 
वहत वेगवाी प्रगति हो रही हे । मनुष्य जातिकी जिज्ञासाघरृत्तिने आज विलक्रुर नया रूप 
धारण कर छियादहे। एक तरफ़ हजासें विद्वान्‌ भूतकारके अज्ञेय रहस्या ओर पदार्थोको 
सुविज्ञेय करनेमे आकाश-पाताङ एक कर रहे ह; दूसरी तरफ़ हजारों विद्वान्‌ ज्ञात विचाों 
ओर सिद्धान्तोका विरोष व्यापक अवलोकन ओर परीक्षण कर उनकी सलय-असत्यता ओर 
तास्विकताकी मीमांसकरे पी हाथ धो कर पड़ रहे दैँ। भारतीय तक्त्वज्ञान जो करतक 
मात्र ब्राह्मणों ओर श्रमर्णोके मर्ठोकी ही देवोत्तर सम्पत्ति समद्मी जाती थी वह आज सारे 
भूखण्डवासिर्योकी सर्वसामान्य सम्पत्ति बन गई है । प्र्वीके किसी भी कोनेभें रहने वाला 
को भी रंश यां जातिका मनुष्य, यदि चद्ितो आज इस सम्पत्तिकां यथेष्ट उपभोग कर 
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सकता ह । जिनके सात सौ पुरुषों तकके पूजने जिस ब्रह्मवाद, शून्यवाद या स्याद्रादकां 
कभी नाम भी नहीं सुनाथा ओर जिनकी जीम इन राब्दोका उच्चारण करनेमे भी टीक 
समर्थं नहीं दो सकती, वे पश्चिमी आये, आज इन तच्ववारदोके, हम भारतीय आर्यसि 
अधिकतर पारगामी समञ्च जाते ह । ब्रह्मवादका महत्व आज हम किसी कारीनिवासी ब्राह्मण 
महामहो पाध्यायके वचनोंसे वेसा नदीं समञ्चते जेसा आंग्छद्धी पवासी डाक्टर मेक्चमुल्लरके 
राब्दों द्वारा समञ्चते ह; शून्यवादका रहस्य हम किसी ठंकावासी बौद्ध महाधेरके कथनोंसे 
वेसा नहीं अवगत कर सकते जेसा रूसवासी यहुदी विद्वान्‌ डो त्सेरवेटत्स्कीके ठेखो द्वारा 
कर सकते हँ । स्याद्रादका तात्पयं हम क्रिसी जेनसूरिचक्रचक्रवर्तीकी जिह्ठासे वैसा नहीं सन 
सकते जेसा जमेन पण्डित डं हैरमान याकोवीके व्याख्यानोंमे सुन पाते हँ । यह सव देख- 
सूनकर हमे मानना ओर कहना पड़ता हे कि अव्र समय बदला है । 

जिनके पूजने एक दिन यह घोपणा की थी कि-^न वदेद्‌ यानीं भाषां प्राणैः 
कृण्टगतैरपि! उन्दीं ब्राह्मणोंकी सन्तान आज प्राणोके कण्ठ तक आ जानेपर भी यावनी 
भाषाका पारायण नहीं छोढ़ती । ओर, इसी घोषणाके उत्तराद्र॑मे उन्दी मूदेरवोने अपनी 
सन्तानो के छिथ यह्‌ मी कद रला था-हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेत्‌ जेनमन्दिरम्‌' 
वे ही ब्राह्मणपुत्र आज प्रत्येक जेन उपाश्रयमे श्रप्ाय समद्ते हुए मी जेन भिश्च ओंकों अहर्निदा 
ाखाध्ययन कराते दँ ओर विचि दक्षिणा प्राप्न करनेकी काकसासे मनम महामूखं मानते हए 
भी किसी को 'शाखविशारद' ओर किसीको (सूरिसम्राट्‌" कहकर उनकी काव्यप्रशस्ियां गाते ह । 


अव ब्रह्मविद्या ओर आहंतप्रवचन केवकं मठो ओर उपाश्रयोम वैठकर ही अध्ययनं 
करनेकी वस्तु नहीं रहीं । उनके सम्मानका स्थान अव ब्राह्मण ओर श्रमण गुरुओंकी गदियाँ 
नहीं समद्ली जातीं, ठेकिन विश्चविदयारयोकि व्याख्यान-व्यासपीठ माने जाते दै । कौनसे 
विद्यापीठने किंस शाखको अपने पाछ्यक्रममे प्रविष्ट किया है, इसपरसे उस राखका वैरिष्स्य 
समञ्च जाता है ओर उसके अध्ययन-अध्यापनकी ओर अभ्यासियोकी जिज्ञासा आकषित होती 
हे । अव अध्यापकगण मी-चाहे वह्‌ फिर ब्राह्मण हो या चाहे अन्य किसी वणेका-शूद्र ही 
क्यों न हो-सभी शाखंका सहानुभूतिपू्वक पठन-पाठन करते-कराते है ओर तत्त्वजिज्ञासा 
पूवक उनका चिन्तन-मनन करते हँ । काशी दिन्दू विश्वविद्यालय, तथा कलकत्ता, वम्बई ओर 
दइखादावादकी युनिवसिटि्योने अपने अध्ययन विषयो अन्यान्य ब्राह्मण शासरेकि साथ जैन 
शाखतरंको भी स्थान दिया है ओर तदनुसार उन विदयापीठोके अधीनस्थ कई महाविद्यालयों इन 
राखंका पठन-पाठन भी नियतरूपसे दो रहा है । काशी हिन्दू विश्वविद्याख्यने तो जैनशाखके 
अध्यापकक एक स्वतन्त्र गदी भी प्रतिष्ठित की है । 


इस प्रकार, शाखप्रसार निमित्तक इस नर्वयुगीन नवविधानके कारण, अनेक विधार्थीं जैनं 
शौरखोका अध्ययन करने लगे हैँ ओर जैन न्यायतीर्थ न्यायविशारद आदि उपाधियोसे विभूषित 
होकर वि्योत्तीणे होने रगे हँ । जो विद्या ओर जो ज्ञान पूर्वकाल बहुत ही कष्टसाध्य ओरं 
अति दुलभ समज्ञा जाता थां वह आज बहत ही सहज सांध्य ओर सर्वत्र सुखभ जैसा हो गयौ 
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है। अव जो किसी खास बातकी आवश्यकता है तो बह दहै जैन शाखोके अच्छे राल्लीय 
पद्धतिसे किये गये संशोधन-संपादनपूर्वंक उत्तम संस्करणों की । अपने शाखा प्रचार करनेकी 
अभिराषावाले जैन संध ज्ञानप्रेमी जनोंको ल्यि यह परम क्तेव्य उपस्थित हुआदहै, कि 
अव जेन सादित्यके उन प्रन्थरन्नौको, उस तरहसे अलंश्नत कर प्रकारामे छाये जार्यं, जिससे 
अध्ययनाभिलापी विदयार्थियोँको ओर अध्यापक जनोंको अपने अध्ययन-अध्यापनमें प्रोत्साहन 
मिले । जेन प्रवचनकी सच्ची प्रभावना एेसा दी करनेसे होगी । 

यद्यपि, इतःपूर्व, जैन समाजके कुछ विद्यानुरागो श्रमण ओर श्रावक वगने, जेन 
गरन्थोका प्रकादान कर कितना एक उत्तम एवं प्रशंसनीय कायं किया है, ओर अव भी कर रहे 
है; ठेकिन उनकी वह कार्यपद्धति, आधुनिक ग्रन्थ सम्पादनकी विद्न्मान्य पद्धति ओर 
विरि उपयोगिताकी दरष्टिसे अलंकृत न हदोनेसे, उनके प्रकाशन कायैका जितना प्रचार ओर 
समादर होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता । उनके प्रकाशित वे म्रन्थ प्रायः छिखित रूपसे 
मुद्रित रूपमे परिवर्तित मात्र कर दिये हए होते दँ, इससे विशेष ओर कोई संस्कार उनपर 
नहीं किया जाता; ओर इस कारणे, उनका जो कुछ उचित महत्व है वह विद्रानाँके रक्षयमें 
योग्यरूपसे नदीं आने पाता। यद्यपि हीरेका वास्तविक मूल्याङ्कन उसकी अन्तर्निहित तेजसिताके 
आधारपर ही होता रहता हे; तथापि सवंसाधारणक्री दृ्रिमे उसके मूल्यकी योग्यता कुश 
शिल्पी द्वारा उसपर किये गये मनोरम संस्कार ओर यथोचित परिवेष्टनादि द्वारा दही सिद्ध 
होती रहती है । ठीक यही दा ग्रन्थ रन्नका हे। किसी भी म्रन्थका वास्तविक महत्त्व उसके 
अन्दर रहे हुए अर्थगोरवके अनुसार दी निर्धारित होता रहता दै, तथापि, तद्विद्‌ ममेज्ञ संपादक 
दवारा उसका उचित संस्कार समापन्न दोने पर ओर विपयोपयुक्तं उपोद्घात्‌, टीका, टिप्पणी, 
तुलना, समीक्षा, साराटेखन, पाट-मेद, परिशिष्ट, अनुक्रम इत्यादि यथायोग्य परिवेष्टनादि 
द्वारा अलक्त होकर प्रकारित होने पर, सवं साधारण अभ्यासि्योके लश्ष्यमे उस भ्रन्थकी 
उपयोगिताका वह्‌ महर्व, आ सकता हे । 

सिंघी जेन प्रन्थमालाका आदश इसी प्रकार प्रन्थोका संपादन कर प्रकारित करनेका 
दै। इसका र्य यद्‌ नीं है कि कितने ग्रन्थ प्रकाशित किये जार्यै, लेकिन यह हे कि 
किस प्रकार मन्थ प्रकाशित किये जारयँ । संस्कारप्रिय वाव श्रीवहादुर सिंहजी सिंघीका एसा 
ही उच्च ध्येय है, ओर उसी ध्येयके अनुरूप, इस प्रन्थमााके दाशेनिक अङ्गका यह प्रथम 
गन्थरन, इसके सुमम॑ज्ञ वहृश्रुत विद्वान्‌ संपादक द्वारा; इस प्रकार स्वाङ्ग संस्छृत-परिख्छत 
होकर प्रकारित होरहाहे। 

सके सम्पादन ओर संस्करणके विषयमे विशेष कहनेकी कोई आवद्यकता नदीं है । 
हाथ ककणको आरसीकी क्या जरूरत है । जो अभ्यासी हँ ओर जिनका इस विषयमे अधि- 
कार दहै वे इसका महत्त्व स्वयं समश्च सकते द । अध्यापकवये पण्डित श्रीसुखलाङजीका 
जैन दशन विषयक अध्ययन, अध्यापन, चिन्तन, अवलोकन, संशोधन, संपादन आदि अनुभव 
गंभीर, तलस्पर्ी, तुकनामय, मरम॑प्रादी ओर स्पष्टावभासी दहै । पण्डितजीके इस प्रखर 
अवबोधका जितना दीधे परिचय हमको है उतना ओर किकी को नहीं है। आज प्रायः 
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२० से भी अधिक वपं व्यतीत दो गये, हम दोनों अपने ज्ञानमय जीवनकी रष्िसे एक 
पथके पथिक वने हए दँ ओर हमारा वाद्य जीवन सहवास ओर सहचार मी प्रायः 
एकाधिकरण रहा दै। तकंशाखके जो दो चार शब्द्‌ हम जानते है वे दमने इन्दींसे 
पृ हँ । अतएव इस विपयके ये हमारे गुर दँ ओर हम इनके रिष्य ह । इसलिये 
इनके ज्ञानके विषयमे हमारा अभिप्राय अधिकारयुक्त हम मानते है । 


पण्डितजीके इस दाशेनिक पाण्डित्यका विरिष्टत्व निदर्शक तो, सन्मतिप्रकरण 
नामक जेन तकंका सवसे महान्‌ ओर आकर स्वरूप अन्थका वह्‌ संस्करण है जो 
अदमदावाद्के गूजरात पुरातत्त्व मन्दिर द्वारा प्रकाित हआ है । पचीस हजार शोक परि. 
माणवाछे उस महाकाय ग्रन्थकी प्रत्येक पक्त अञयुद्धियोँसे भरी पड़ी थी । उसका कोईभी 
एसा पुरातन आदश उपकन्ध नहीं है जो इन अशुद्धिर्योके पुंजसे प्रभ्रष्ट न हो । चर्मचक्चुविहीन 
टोनेपर भी अनेक आदर्योके शुद्धञ्च पाठोका परस्पर मिलान कर, बहुत ही सूक्ष्मताके साथ 
प्रत्येक पद्‌ ओर प्रत्येक वाक्यकी अर्थसंगति छगाकर, उस महान्‌ म्रन्थका जो पाटोद्धार इन्दोने 
किया हे वह इनकी श्रज्ञाच्षुता"का विस्मथाववबोधक प्रमाण है । 

इसी जेनतकंभाषा के साथ साथ, सिंघी जैन प्रन्थमालाके यि, ठेसा ही आदत सम्पा- 
दनवाला एक उत्तम संस्करण, हेमचन्दरसूरि रचित प्रमाणमीमांसा नामक तकं विषयक विरि 
मन्थका भी पण्डितजी तैयार कर रहे दै, जो शीघ्र ही समाप्त प्रायः होगा । तुलनात्मक दृष्टस 
न्यायश्चाखरकौ परिभापाका अध्ययन करनेवाले ल्यि (मीमांसा का यह संस्करण एक 
महतत्वकौ पुस्तक होगी । बौद्धः ब्राह्मण ओर जैन दशनके पारिभाषिक राब्दोंकी विरि 
तल्नाके साथ उनका ेतिहासिक क्रम बतछानेवाङा जैसा विवेचन इस म्रन्थके साथ 
संकलित क्रिया गया है, वैसा संसृत या दिन्दीके ओर किसी ग्रन्थे किया गया हो एेसा हमें 
ज्ञात नदीं हे । 

यद्यपि, इसमे हमारा कोई कठत्व नहीं है, तथापि हमारे ल्य यह दार्दिक आह्नादकी 
बातदहेकि, हमारी प्रेरणाके वशीभूत होकर, शारीरिक दुर्बरताकी अस्वस्थकर परिस्थितिं 
भी, आज तीन चार वषं जितने दीर्घं समयसे सतत वौद्धिक परिश्रम उठाकर, पण्डितजीने इन 
ज्ञानमणियोको इस प्रकार सुसनल्ित किया ओर सिंघी जैन अन्थमाछाके सूत्रम इन्दं पिरोकर 
तदद्वारा मालाकौ प्रतिषठामें हमे अपना सहयोग देते हए (सहवीर्यं करवावहे वले महर्षियोकि 

मन्त्रको चरिताथे क्रया । अन्तमं हमारी प्रर्थना ह कि-^तजस्ि नावधीतमस्तु । 


अनेकान्त विहार 
जिन विजय 


दांतिनगर, अहमदाबाद्‌ 


परिचय। 
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ग्रन्थकार - प्रस्तुत अन्थ जैनतर्कमाषाके प्रणेता उपाध्याय श्रीमान्‌ यञ्ञोविजय दँ । उनके 
जीवनके बारे सत्य, अर्धस्य अनेक बातं प्रचलित थीं पर जवसे उन्हीकि समकाटीन गणी का- 
न्तिविजयजीका बनाया सुजशवेली भास' पूरा प्राप्त हुआ, जो बिरुकुरु विदवसनीय है, तवसे 
उनके जीवनकी खरी खरी वतिं विट्कुर स्पष्ट हो गह । वह (भासः तत्कारीन गुजराती भाषामे 
प्यवन्ध है जिसका आधुनिक गुजरातीमे सरिप्पण सार-विवेचन प्रसिद्ध ठेखक श्रीयुत मोहन- 
रार द० देसाई 8. ^. 1.1... ने र्खिा ह । उसके आधारसे यहां उपाध्यायजीका जीवन 
संक्षेपे दिया जाता है । 

उपाध्यायजीका जन्मस्थान गुजरात्मे कृरो ( बी° बी एण्ड सी° आई° रेल्वे ) के पास 
(कनोद्ु' नामक गोव दै, जो अभी भी मौजूद दहै। उस गवि नारायण नामका व्यापारी था 
जिसकी धर्मपत्नी सोभागदे थी | उस दम्पतिके जसवेत ओौर पदमर्सिह दो कुमार ये। कभी 
अकवरप्रति्ोधक प्रसिद्ध जनाचाय हीरविजय सूरिकी रिष्य परंपरामे होनेवाले पण्डितवय 
श्री नयविजय पाटणके समीपवर्ती पकुणगेर' नामक गंविसे बिहार करते हुए उस (कनोडु" 
गव पधारे । उनके प्रतिबोधसे उक्त दोनों कुमार अपने माता-पिताकी सम्मतिसे उनके साथ 
हो छिएु ओर दोनोँने पारण पं० नयविजयजीके पास ही वि० सं १६८८ मेंदीक्षाढी 
ओर उसी सार श्रीविजयदेव सूरिके हाथसे उनकी बड़ी दीक्षा भी हुदै । ठीक ज्ञात नहीं कि 
दीक्षाके समय दो्नोकी उगम्रक्या होगी, पर सेभवतः वे दस-वारह वैसे कम उगभ्रके न रहे 
होगे । दीक्षाके समय (जसवत' का 'यशोविजय' ओर "पद्मसिंह' का पद्मविजय' नाम रखा 
गया । उसी पद्मविजयको उपाध्यायजी अपनी कृतिके अतम सहोदर रूपसे स्मरण करते हैं । 

स० १६९९ मेँ “अहमदाबाद राहरमँ संघ समक्ष पं० यञ्चोविजयजीने आट अवधान 
किये । इससे प्रभावित होकर व्हकि एक धनजी सूरा नामक प्रसिद्ध व्यापारीने गुरु श्रीनयविज- 
यजीको विनति की कि पण्डित यशोविजयजीको काशी जैसे स्थानम पढ़ा कर दूसरा हेमचन्द्र 
तेयार कीजिए । उक्त सेठने इसके वस्ते दो हजार चोदके दीनार वचं करना मंजूर किया 
ओर हुंडी छख दी । गुरु नयविजयजी दिष्य यशोविजय आदि सहित कार्शीमे आए ओर 
उन्हे वकि प्रसिद्ध किसी मद्धाचायैके पास न्याय आदि दशनोंका तीन वर्षतक दक्षिणा-दान- 
पूर्वक अभ्यास कराया। कारशीमे ही कभी वादमँ किसी विद्धान्‌ पर विजय पानेके बाद पं० यशो- 
विजयजीको 'न्यायविशारद' की पदवी मिली । उन्दं ^न्यायाचाय' पद्‌ भी मिका था सी 
प्रसिद्धि रदी । पर इसका निर्देश शुजशवेखी भासे नहीं है । | 

काञ्चीके बाद उन्होने आगरामे रहकर चार वर्षं तक न्यायशास्त्रका वशेष अभ्यास व 
चिन्तन क्रिया। इसके बाद वे अहमदाबाद पुव जरा उन्दोनि ओररगजेवके महोबतर्खो 
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नामक गुजरातके सूवेके समक्ष अटारह अवधान किये । इस विद्रत्त ओौर कुशतासे आङ्कष्ट 
होकर सीने प० यद्ञोविजयजीको “उपाध्याय परदके योग्य समज्ञा । श्री विजयदेव सूरिके 
शिष्य श्रीविजयप्रमसूरिने उन्हं सं १७१८ मेँ वाचक-उपाध्याय पद्‌ समर्पण किया । 

वि० स १७४३ मेँ उभोई गेव, जो बद्ौदा स्टेट अभी मौजूद है उसमे उपाध्या- 
यजीका स्वगेवास हुआ जर्हौ उनकी पादुका वि० सं° १७४५ मँ प्रतिष्ठित की हुई अभी 
वियमान है । 

उपाध्ययजीके रिष्य परिवारका निर्देश युजरवेली' मै तो नहीं है पर उनके तत्वविजय, 
आदि शिप्यपररिर्ष्योका पता अन्य साधनोसे चरता है जिसके वास्ते जेनगूर्जरकविओ ' 
भा०-२. प्र० २७ देखिए । 

उपाध्यायजीके बह्म जीवनकी स्थूल घटना्ओका जो संक्षिप्त वणेन ऊपर किया है, उसमे 
दो घटनां खास मार्केकी दँ जिनके कारण उपाध्यायजीके आन्तरिक जीवनका स्रोत 
यर्होतक अन्तम होकर विकसित हुआ कि जिसके वल पर वे भारतीय साहित्ये 
जौर शवासकर जेन परम्पराम अमर हो गए । उनमेसे पहटी घटना अभ्यासके वास्ते 
काशी जनेकी ओर दूसरी न्याय आदि दनोका मौलिक अभ्यास करने कीदै। 
उपाध्यायजी कितने ही बुद्धि व प्रतिभासम्पन्न क्यो न होते उनके वस्ते गुजरात 
आदिमे अध्ययनकी सामग्री कितनी ही क्यों न जुटाई जाती, पर इसमे कोई संदेह ही 
नहीं कि वे अगर काशीमें न आते तो उनका शाक्लीय व दार्चनिक ज्ञान, जसा उनके अन्थोमें 
पाया जातादै, संभवनहोता। काशी आकर भी वे उस समय तक्र विकसित न्याय- 
शास वास करके नवीन न्याय-शाखका पूरे बर्से अध्ययन न करते तो उन्होने जैन-परम्परा- 
को ओर तदद्वारा भारतीय साहित्यको जेन विद्वान्‌की हैसियतसे जो अपूर्व भेट दी दै वह कभी 
संभव न होती । | 

दसवीं शताब्दीसे नवीन न्यायके विकासके साथ ही समग्र वैदिक दरशनोम ही 
नदीं बस्कि समग्र वेदिक साहित्यमे सूक्ष्म, विदलेषण ओौर त्की एक नई दिशा 
प्रारम्भ हुदै ओर उत्तरोत्तर अधिके अधिक विचारविकास होता चखा जो अभी 
त्क होदही रदादहै। इस नवीनन्यायद्कत नम्य युगम उपाध्यायजीके पहले भी 
अनेक ॒दवेताम्बर दिगम्बर विद्वान्‌ हुए जो बुद्धि-प्रतिमासम्पन्न होनेके भलावा जीवन 
भर शस्रयोगी भी रहे फिर भी हम देखते हँ कि उपाध्यायजीके पूर्ववत किसी जेन 
विद्वानने जन॒ मन्त््योका उतना सतकं दार्शनिक वि्लेषण व प्रतिपादन नही करिया 
जितना उपाध्यायजीने किया है । इस अन्तरका कारण उपाध्यायजीके काशीगमनमें मौर नन्य- 
न्यायराखके गम्भीर अध्ययने ही है । नवीनन्यायशचाखके अभ्याससे ओर तन्मूलक सभी 
तत्कालीन वैदिक ददीरनोके अभ्यासे उपाध्यायजीका सहज बुद्धि-भतिभासंस्कार इतना विक- 
सित जौर समृद्ध हुआ कि फिर उसमे अनेक शाका निमीण होने लगा । उपाध्यायजीके 
अन्थकि निमीणका निश्चित स्थान व॒ समय देना अभी संभव नही । फिर भी इतना तो 
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अवदय ही कदा जा सकता है कि उन्होने अन्य जैन साधुओंकी तरह मन्दिरिनिमीण, 
ूर्तिप्रतिष्ठा, संघनिकाटना आदि वहिरुख धर्मकार्योमिं अपना मनोयोग न ख्गाकर अपना सारा 
जीवन जहौ वे गये जौर जरह वे रहे वहीं एक मात्र शास्रके चिन्तन तथा नव्य-शाखोकि 
निमीण्मे र्गा दिया। ्‌ 


उपाध्यायजीकी सव छृतिर्यौ उपबन्ध नहीं दै । कुछ तो उपरब्ध हैँ पर॒ अधूरी । कुछ 
विलकुर अनुपरन्ध हँ । फिर भी जो पूणे उपलब्ध दहै, वे दी किसी प्रखर व॒द्धिशाली ओर 
प्ररु पुरुपार्थीकरि आजीवन अभ्यासके वाप्ते पर्याप्त है । उनकी रभ्य, अरुभ्य ओर अपूर्ण 
रभ्य कृतियोकी अभी तककी यादी अलग दी जाती है जिसके देखने से ही यहां संक्षेपे किया 
जानेवारा उन कृतिरयोका सामान्य वर्गीकरण व मूल्याङ्कन पाटकके ध्यानम आ सकेगा । 


उपाध्यायजीकी तिर्यो सं^करत, प्राकृत, गुजराती ओर दिंदी-मारवाड़ी इन चार 
भाषाओं गचवद्ध, पयवद्ध जौर ग्-पयबद्ध हँ । दादनिक ज्ञानका असली व व्यापक ज्ञाना 
संस्कृत माषामें होनेसे तथा उसके द्वारा ही सकल देशके समी विद्वानँके निकट अपने विचार 
उपस्थित करनेका संभव दोनेसे उपाध्यायजीने संस्कृतम तो ठिखा ही, पर उन्होने अपनी जनपर- 
ग्पराकी मूरमूत प्राकृत भाषको गौण न समज्ञा । इसीसे उन्दने प्राकृते भी रचनां कीं । 
संस्छृत-परकृत नहीं जानने वाटे ओर कम जानने वां तक्र अपने विचार पर्हुचानेके छिए 
उन्होने तत्काङीन गुजराती भाषा मी 'विविष रचनार्पे कीं । मौक्रा पाकर कभी उन्होने 
हिदी-मारवादीका मी आश्रय लिया । 


विषयदृष्टिसे उपाध्यायजीक्रा साहित्य सामान्य खूपसे आगमिक, तार्किक दो प्रकारका 
होनेपर भी विरोष रूपसे अनेक विषयावरम्बी है । उन्होने कर्मतत्व, आचार, चरित्र आदि 
अनेक आगमिक विषयों पर आगमिक शेकीसे मी रखा दै; ओर प्रमाण, प्रमेय, नय, मङ्गर, 
मुक्ति, आत्मा, योग॒ आदि अनेक तार्किकं विषयों पर भी तार्किकशेलीसे खासकर नन्य 
तार्किकेरीसे रखा है । व्याकरण) कान्य, छन्द, अलङ्कार, दशन आदि सभी त्कार 
प्रसिद्ध शास्त्रीय विषयो पर उन्हनि कुछ न कुछ पर अति महत्वका छ्खा ही है । 


श्ेलीकी दृ्टिसे उनकी कृति्यौ खण्डनात्मक भी दै, प्रतिपादनातमक भमी दँ ओर 
समन्वयातमक भी। जव वे खण्डन करते दँ तब पूरी गहराई तक पर्हुचते है । 
प्रतिपादन उनका सूक्ष्म जौर विशद है । वे जव योगञाख या गीता आदिक त्वक 
ज्ेनमन्तम्यके साथ समन्वय करते हँ तव॒ उनके गम्भीर चिन्तनका जौर आध्यासिक भावका 
पता चरता है । उनकी अनेके कृतिर्यो किसी अन्यके म्रन्थकी व्याख्या न होकर 
मूल, रीका या दोनों रूपते स्वतन्त्र ही द, जव कि अनेक कृतिर्यो प्रसिद्ध पूरवाचार्योके अन्धोकी 
ग्याख्ाूप दँ । उपाध्यायजी ये पक्षे जेन ओौर श्ताम्बर । फिर भी विद्या विषयक उनकी 
दृष्टि इतनी विशाल थी कि वह अपने सम्प्रदाय मात्रम समा न सकी अतएव उन्न पातञ्जल 
योगसूत्रके ऊपर भी लिखा ओौर अपनी तीतर समारोचनाकी रक्ष्य- दिगम्बर परम्पराके , सृक्ष्म- 
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प्रञ तार्किकम्रवर विचानन्दके कठिनतर अष्टसहसरी नामक अन्धके ऊपर कटिनतम व्याख्या 
भी ङ्खिी। 

गुजराती ओर हिदी- मारवाड़ी छिखी हुई उनकी ृतिर्योका थोड़ा बहुत वाचन, पठन 
व प्रचार पहिले ही से रहा है; परंतु उनकी सं्छृत-प्रङृत कृतिर्योके जध्ययन-अध्यापनका नामो- 
निशान भी उनके जीवन कासे लेकर २० वर्षं पहले तक देखनेमे नदं आता । यही सवव 
है कि ढाई सौ वर्षं जितने कम ओौर खास उपद्रवे मुक्त इस सुरक्षित समयमे भीं 
उनकी सव कृति सुरक्षित न रहीं । पठन-पाठन न होनेसे उनकी छकृति्योके ऊपर रीका 
रिप्पणी छ्खि जनेका तो संभव रहा ही नहीं पर उनकी नकर भी ठीक-टीक प्रमाणे होने 
न पाईं । कुछ कतिर्यौतो देसी भी मिल रही हैँ कि जिनकी सिरं एक एक प्रति रही । 
संभव है सी ही एक-एक नकल वाटी अनेक कतिरयो या तो ठप दो गई, या किन्हीं अज्ञात 
स्थानम तितर वितर हो गई हयँ। जोकुछहो प्र अव मी उपाध्ययजीका जितना 
साहित्य रभ्य दै उतने मात्रका टीक-टठीक पूरी तेयारीके साथ अध्ययन करिया जाय तो जेन 
परम्पर के चारों अनुयोग तथा आगमिक, तार्किक को$ विषय अज्ञात न रहेंगे । 

उद्यन ओर गङ्गेश जसे मेधिर तार्किक पूङ्गवोके द्वारा जो नव्य तर्कशाखका बीजा- 
रोपण व विक्रास प्रारम्भ हुआ ओर जिसका व्यापक प्रमाव व्याकरण, साहित्य, छन्द, विविध- 
दशन ओर धर्मलाख पर पड़ा जर सूव फला उस विकाससे वच्चित सिर्फ दो सम्ध्दायका 
साहित्य रहा । जिनसे बौद्ध सादिप्यकी उस चुटिकी पूर्विका तो संभवही न रहा था क्योकि 
बारहववीं तेरहवीं शतान्दीके बाद भारतवर्ष बौद्ध विद्वानोंकी परम्परा नाम मात्रको भी न रही 
इसरिए वह चुटि उतनी नहीं अखरती जितनी जेन साहित्यकी वह अटि । क्योकि जन- 
सम्दायके सेकड़ँ ही नही बस्कि हजारों साधनसम्पन् त्यागी व कुछ गृहस्थ भारतवषके प्रायः 
सभी मार्गमे मौजूद रहे, जिनका मुख्य व जीवनग्यापी ध्येय शाखरचिन्तनके सिवाय ओर 
कुछ कहा ही नहीं जा सकता । इस जेन साहित्यकी कमीको दूर्‌ करने ओर अके हाथसे 
री तरह दूर करनेका उञ्ज्वर व स्थायी यश्च अगर किसी जैन विद्वानको है तो वह उपाध्याय 
यशोविजयजीको ही है । 

ग्रन्थ-परस्तुत अन्थके जेनतर्कमाषा इस नामकरणका तथा उसे रचनेकी कल्पना 
उत्पन्न होनेका, उसके विभाग, प्रतिपाद्य विषयका चुनाव आदिका बोधप्रद व मनोरज्ञक़ इति- 
हास है जो अवद्य ज्ञातव्य है । 

जह्‌ तक माढम है इससे पता चरता है कि प्राचीन समयमे तरमा दर्दन अन्थोके- 
चहेवेवैदिकहो, बौद्धहोंया जैन हो नाम न्याय'पदयुक्त हुआ करते ये । -जैसे कि 
न्यायसूत्र, न्यायमा्य, न्यायवार्तिक, न्यायसार, न्यायमञ्जरी, न्यायनिन्दु, न्यायप्ुख, न्याया- 
वतार आदि । अगर शरो° व्नूनीका रला हुआ (तरकशासल'' यह नाम अघल सा ही है या 
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प्रमाणसमुचयवृत्तिमै निर्दिष्ट (त्कशाख' नाम सदी है तो उस प्राचीन समयमे पाये जानेवाटे 
न्यायशब्दयुक्तं॒नामोकी परम्पराका यह एक ही अपवाद है जिसमे किं न्याय राब्दके बदले 
तक शब्द हो । एेसी परम्पराके होते हुए भी न्याय शब्दके स्थानमें (तर्क! शब्द्‌ कगाकर तक- 
माषा नाम रखनेवाटे ओर उस नामसे धर्मकीरसिकृत न्यायबिन्दुके पदार्था पर ही एक प्रकरण 
रिखनेवारे बौद्ध विद्वान मोक्षाकर है जो ब.रहवीं शतान्दीके माने जाते दै । मोक्षाकरकी 
दस तकभाषा कृतिका प्रभाव वैदिक विद्वान्‌ केशव मिश्र पर पड़ा हुआ जान पड़ता है जिससे 
उन्होने वेदिक परम्परानुसारी अक्षपादके न्यायसूत्रका अवम्बन लेकर अपना तकैमाषा नामक 
न्थ तेरहवी-चौदहवी शताव्दीम रचा । मोक्षाकरका जगत्तर ॒बौद्धविहार केशव मिश्रकौ 
मिथिलसे बहुत दूर न होगा रेसा जान पड़ता है । उपाध्याय यशोविजयजीने बौद्ध विद्रानकी 
ओर वैदिक विद्रान्‌की दोनों (तर्कभाषाओं' को देखा तब उनकी भी इच्छा हुई कि एक एसी 
तर्क॑भाषा छी जानी चाहिए, जिस्म जेन मन्तव्योका वर्णन हो । इसी इच्छसे प्रेरित 
होकर उनो प्रस्तुत मन्थ रचा ओर उसका केवर तर्कभाषा यह नाम न रखकर जेनतक- 
माषा रेखा नाम रखा । इसमे को$ संदेह नहीं कि उपाध्यायजीकी जेनतर्कमाषा रचनेकी 
कट्पनाका मू उक्त दो तर्कमाषाओंके अवटोकनमें है । मोक्षाकरीय तकंमाषाकी प्राचीन ताड- 
पत्रीय प्रति पारणके मण्डारमे है जिससे जान पडता है कि मोक्षाकरीय तरकमापाका जेन 
भण्डास् समह तो उपाध्यायजीकि पिले दी हुआ होगा पर केशवमिश्रीय तर्कमापाके जेन 
भण्डारमे संग्रहीत होनेके विषयमे कुछ मारपूर्यक कदा नहीं जा सकता । संभव हे जैन 
मण्डारम उसका संप्रह सवे पटिटे उपाध्यायजीने दी किया हो क्योकि इसकी भी विविध 
टीकायुक्त अनेक प्रतिरयो पारण आदि अनेक स्थानोकि जेन साहिव्यसंग्रहम ह । 


मोक्षाकरीय त्कभाषा तीन परिच्छेदो विभक्त है जसा कि उसका आधारभूत न्यायविन्दु 
मी है। केशवमिश्रीय त्कमाषमे रेसे परिच्छेद विभाग नहीं है । अतएव उपाध्यायजीकी 
जेनतर्कभाषकि तीन परिच्छेद करनेकी कल्यनाका आधार मोक्षाकरीय तकैभाषा है ेसा कहना 
असगत न होगा । जेनतर्कभाषाको रचनेकी, उसके नामकरणकी ओर उसके विभागकी 
कट्पनाका इतिहास भोड़ा बहुत ज्ञात हुआ । पर अव प्रभ यह है कि उन्होने अपने प्रन्थका 
ज प्रतिपाय विषय चुना ओर उसे प्रत्येक परिच्छेद विभाजित किया उसका आधार को 
उनके सामने था या उन्होने अपने आप ही विषयकी पसंदगी की ओौर उसका परिच्छेद अनुसार 
विभाजन भी किया १। इस प्रकरा उत्तर हमं भट्धारक अकरङ्कके घीयश्लयके अवरोकनसे 
मिक्ता है । उनका टधीयस्नय जो मूर पयवद्ध है जौर स्वोपक्ञविवरणयुक्त है उसके सुख्य- 
तया परतिपा् विषय तीन दै परमाण, नय ओर निक्षेप । उन्हीं तीन विषर्योको लेकर न्याय 
भरस्थापक अकलङ्कने तीन विभागमे रधीसत्रयको रचा जो तीन प्रवेशे विभाजित है । बौद्ध- 
वैदिक दो त्कमाषा्कि अनुकरणरूपसे जेनतर्कमाषा बनानेकी उपाध्यायजीकी इच्छा तो 
ह थी ही पर उन्द प्रतिपाद्य विषयकी पसंदगी तथा उसके विभागके वास्ते अकर्ककी 
रति मिक गई जिससे उनकी अन्धनिर्माणयोजना ठीक बन गई । उपाध्यायजीने देखा 
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कि घीयघ््रयमे प्रमाण, नय, ओर निक्षेपक्रा वणन है पर वह प्राचीन होनेसे इस विकसित 
युगके वाप्ते पर्याप्त नहीं है । इसी तरह शायद उन्होने यह भी सोचा हो कि दिगम्बराचारयक्ृत 
लघीयस्त्रय जसा, पर नवयुगके अनुकरूरु विरोषोंसे युक्त शेताम्बर परम्पराका भी एक अन्थ होना 
चाहिए । इसी इच्छा से प्ररित होकर नामकरण आदिमे मोक्षाकर आदिका अनुसरण करते हुए 
भी उन्होने विषयकी पसंदगीमे तथा उसके विभाजनमें जेनाचार्य अकलङ्का ही अनुसरण किया। 

उपाध्यायजीके पूर्ववती इवेताम्बर-दिगम्बर अनेक आचाययोकि तकं विषयक दूत व प्रकरण 
मन्थ हँ पर अकलङ्कके घीयस्त्रयके सिवाय एेसा कोड त्क विषयक मन्थ नहीं है जिसमें 
प्रमाण, नय ओौर निक्षेप तीरनोका तार्किकं दैलीसे एक साथ निरूपण हो । अतएव उपाध्यायजीकी 
विषय परसंदगीका आधार रघीयस्त्रय ही है इसमे तनिक मी संदेह नहीं रहता । इसके सिवाय 
उपाध्यायजीकी प्रस्तुत कृतिम रुषीयस्त्रयके अनेक वाक्य ज्योकि त्यों हँ जो उसके आधारत्वके 
अनुमानको ओौर मी पुष्ट करते हें । 

वाद्यप्वषूपका थोड़ा सा इतिहास जान टेनेके बाद आन्तरिक स्वरूपका भी एतिहासिक 
वणेन आवश्यक हे । जेनतर्कभाषाके विषयनिरूपणके मुख्य आधारभूत दो जैन अन्ध हैँ - 
सटीक विदोषावदयकमभाष्य जओौर सटीक प्रमाणनयतत्वालोक । इसी तरह इसके निरूपणमें 
मुख्यतया आधारभूत दो न्याय प्रन्थ भी है कुघुमाज्ञलि ओर चिन्तामणि। इसके अलावा निषय 
निरूपणमें दिगम्बरीय न्यायदीपिकाका भी थोड़। सा साक्षात्‌ उपयोग अवदय हु है । जेन- 
तकैभाषाके नयनिरूपण आदिके साथ रघीयस्त्रय ओर तत््वाथश्चोकवार्तिक दिका शब्दशः 
सादृश्य अधिक होनेसे यह प्रशन होना स्वाभाविक है कि इसमे टघीयस्त्रय तथा तच्चार्थश्चोक- 
वार्सिकका साक्षात्‌ उपयोग क्यों नहीं मानते, पर इसका जवाब यह है कि उपाध्यायजीने जैन- 
तकैमाषाके विषयनिरूपणरम वस्तुतः सटीक प्रमाणनयतत्वाोकका तारिक भअरन्थ ङपसे साक्षात्‌ 
उपयोग किया है । रुषीयस््नय, त्वार्थश्छोकवार्चिक्र आदि दिगम्बरीय अन्धेकि आधारसे सटीक 
प्रमाणनयतक्वाखोककी रचना की जानेके कारण जैनतकभाषके साथ रघीयस्रय ओर तच्वार्थ- 
रेरोकवार्तिकका राब्दसादृश्य सटीक प्रमाणनयतत्वारोकृके द्वारा ही आया है, साक्षात्‌ नहीं । 

मोक्षाकरने धर्मकीर्सिके न्यायविन्दुको आधारमूत रखकर उसके कतिपय सूत्रोकी व्याख्या- 
रूपसे थोड़ा बहुत अन्य अन्य शास््रार्थीय विषय पूर्ववर्तीं बौद्ध अन्थोम से ठेकर अपनी नाति- 
संक्षिप्त नातिच्स्तित एसी पठटनोपयोगी तकैभाषा ङ्खिी । केव मिश्रने मी अक्षपादके प्रथम 
सूत्रको आधार रख कर उसके निरूपणे संक्षेप रूपसे नैयायिकसम्मत सोरह पदार्थं ओर 
वैरोषिकसम्मत सात पदार्थोका विवेचन किया । दोनोने अपने अपने मन्तव्यकी सिद्धि करते 
हुए तत्रारीन विरोधी मन्तर्योक्षा मी जहा तरह खण्डन किया है । उपाध्यायजीने . मी इसी 
सरणीका अवरम्बन करके जेनतर्कभाषा रची । उन्होने मुख्यतया प्रमाणनयतन्वालोकके सूत्रों 
को ही जहाँ सभव है आधार बनाकर उनकी व्याख्या अपने टंगसे की है । व्याख्यामे खास 
कर ॒पञ्चज्ञाननिरूपणके प्रसङ्गे सटीक विरोषावहयकमाष्यका ही अवलम्बन है । बाकरीके 
प्रमाण ओर नय निरूपणमें प्रमाणनयतत्वाछोककी व्यार्या-रलाकरका अवटम्बन है अथवा _ 
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यो कहना चाहिए किं पञ्चज्ञान ओौर निक्षेपकी चची तो विरोषावहयकभाष्य ओर उसकी 
वृत्तिका संक्षेप मात्र है जौर परोक्ष प्रमारणोकी तथा नयोँकी चौं प्रमाणनयतत्वालोककी व्याख्या- 
र्ञाकरका संक्षेप है । उपाध्यायजी जसे प्राचीन नवीन सकर दशनके बहुश्रुत विद्वान्‌की कृतिम 
कितना ही संक्षेप क्यो न हो पर उसमे पूर्वपक्ष या उत्तरपक्ष रूपसे कंवा वस्तुविदेषण रूपसे 
शाखरीय विचारोके अनेक रंग पूरे जानेके कारण यह संक्षिप्त मन्थ भी एक महत्वकी कृति बन 
गया षै । वस्तुतः जेनतर्कभमाषा यह आगमिक तथा तार्किकं पूर्वर्ती जेन प्रमे्योका किसी हद्‌ 
तक नत्यन्यायकी परिभाषा विहरेषण है तथा उनका एक जगह संग्रह रूपसे संक्षिप्त पर 
विशद वणेन मात्र हे । 

प्रमाण ओर नयकी विचारपरम्परा उेताम्बरीय अन्थोम समान है पर निक्षे्षोकी चचौ- 
परम्परा उतनी समान नहीं | रुषीयस्त्रयमे जो निक्षेपनिरूपण है ओौर उसकी विस्तृत व्याख्या 

चन्द्रम जो वणेन है वह विरोषावद्यक भाप्यकी निक्षेप चर्चासे इतना मिनन अवदय हे 
जिससे यह कहा जा सके कि त्वमे मेद न होने पर भी निक्षेपोकी चचा दिगम्ब्र-खेताम्बर 
दोनों परपरामें किसी अशमे भिन्नस्वरूपसे पुष्ट हुई, जेसा कि जीवकांड तथा चौये करमग्न्थके 
विषयके वरिम कहा जा सकता है । उपाध्यायजीने जेनतर्कभाषके वाद्यरूपकी रचनाम रषी- 
यस््रयक्रा अवलम्बन सिया जान पड़ता दै, फिर भी उन्दने अपनी निक्षेप चचां तो पूैतया 
विरोषावदयकभाप्यके आधारसे दी की हे । 

तात्प्मसंग्रहा वृ्ति-पठनपाटनका प्रचार न होनेके कारण जेनतकैभाषके ऊपर 
पीरते मी कोई मूरानुरूप उपयुक्त व्याख्याकी रचना अबतक हुदै न थी । पिष्टे तीन वपसि 
यह तकमाषा बनारस कवीन्स काठेजके तथा हिन्दू युनिवर्सिदीके जेन अभ्यासक्रम रखी गई 
जओौर इसके अभ्यासी भी तैयार होने रगे । तब इसके स्पष्टीकरणका प्रन विदोषरूपसे सामने 
आया । यों तो पचस वर्षके पहिटे जव मेरे मित्र पण्डित भगवानदास महावीर जेन विदयाख्य 
बबईके धर्माध्यापकने इस तर्कमाषामेसे कुच मुक्षे पूषा तमीसे इसकी ओर मेरा ध्यान गया 
था। इसके बाद भी इसपर थोड़ासा विचार करनेका तथा इसके गूढ़ भावोँको स्पष्ट करनेका 
जब जव प्रसंग आया तब तब मनमेँ यह होता थौ कि इसके ऊपर एक अच्छी व्याख्या आवश्यक 
है । ठम्बे समयकी इस भावना को कायम परिणत करनेका अवसर तो इसके पाठ्यक्रम रखे 
जनेके बाद ही आया । जेनतर्कभाषाके पुनः छपनिके प्ररनके साथ ही इसके उपर एक 
व्याख्या छ्खिनेका मी प्ररन आया । जर अन्तमं निर्णय किया कि इसपर व्याख्या छ्खिी ही जाय। 

अनेक मित्रोकी खास कर पं० श्रीमान्‌ जिनविजयजीकी इच्छा रही कि टीक्ना संस्कृतम ही 
छिना ठीक होगा । इसपर मेरे दोनों मित्र-पं० महेन्द्रकुमार--अध्यापक स्याद्राद्‌ महाविद्यालय, 
बनारस तथा प॑ं० दरसुख मारवणिया-के साथ पराम किया किं व्याख्याका स्वरूप कैसा हो १। 
अन्तम हम तीनोनि टीकाका स्वरूप निश्चित कर तदनुसार ही नतक भाषाके ऊपर यह 
वृत्ति छिखी, ओर इसका नाम तात्पर्यसंगरहा रखा । नामकी योजना अथौनुरिणी होनेसे इसके 
पीेका भाव बतला देना जरूरी है जिससे अभ्यासी उसका मूस्य व उपयोग समञ्च सके । 





॥ 

इस वृत्तिकी रचना दो दृष्टिओंसे हुई है-एक संमदटष्टि ओौर दूसरी तावयरयदष्टि । 
उपाध्यायजीने जह जर्हा विदोषावरयकभाष्यके तथा प्रमाणनयतच्चालोकके पदार्थोको लेकर 
उनपर उक्त दो अन्थोंकी अतिविस्तृत व्याख्या मरुधारिवृत्ति तथा स्याद्रादरल्लाकरका अति 
संक्षेप करके अपनी चची की है वर्ह उपाध्यायजीकृत संक्षिप्त चचीके ऊपर अपनी ओरसे 
विरोष खुखसा या विरोष चची करना इसकी अपेक्षा एसे स्थरोम उक्त मरुधाखित्ति तथा 
स्याद्रादरत्नाकरर्मसे आवहयक भागोका संग्रह करना हमने राभमदायक तथा विशेष उप- 
युक्त समज्ञा, जिससे उपाध्यायजीकी संक्षिप्त चचौओंके मूर स्थानों का रएेतिहासिक दृष्टिसे पता 
भी चर जाय ओौर वे संक्षिप्त चचीणं उन मूर म्रन्थके उपर्युक्त अवतरणों द्वारा विशद भी 
दौ जाये, इसी आश्चयसे एेसे स्थलोमं अपनी ओरसे खास कुछ न र्खि कर आधारमूत 
अन्थोमें से आवद्यकर अवतरणोका संग्रह ही इस वृत्तिम किया गया है । यही हमारी संग्रहृ 
है । इस दृष्टिसे अवतरणोंका संग्रह करते समय यह वस्तु खास ध्यानम रखी है कि अना- 
वयक विप्तार या पुनरुक्ति न दो । अतएव मर्धाखिित्ति ओर स्याद्रादरत्नाकसमे से 
अवतरणोँको ठेते समय वीच-बीच्मे से बहुत-सा भाग छोड भी दिया है । पर इस बातकी 
ओर ध्यान रखनेकी पूरी चेष्टा की है कि उस-उस स्थम तकंमाषाका मूर पूरणं रूपेण स्पष्ट 
किया जाय । साथ दही अवतरणौके मूर स्थार्नोका परा निर्देश भी किय। है जिससे विरोष 
जिज्ञायु उन मुरु म्रन्थोमें से भी उन चर्चाओंको देख सके । 

उपाध्यायजी केवर परोपजीवी टेक नहीं थे । इससे उन्दने अनेक स्थले पूर्ववर्ची 
जेन अन्धो प्रतिपादित विषयों पर अपने दार्शनिक एवं नव्यन्याय शाके अभ्यासक्रा 
उपयोग करके थोड़ा बहुत नया भी छ्लिादहै। कई जगह तो उनका ठेख॒ बहुत संक्षि 
जौर दुखूह दै । कई जगह संक्षेप न होनेपर भी नव्यन्यायकी परिभाषाके कारण वृह अत्यन्त 
कठिन हो गया है । जैन परंपरामे नयायशाखका खास करके नव्यन्यायशाखका विशेष अनु- 
रीखन न होनेसे ेसे गम्भीर स्थरोकि कारण जेनतकंमाषा जेन परंपरा उपेक्षित सी हो गई 
है । यह सोच कर देसे दुह तथा कठिन स्थर्छोका तात्प इष वृक्तमे बतला देना यह भी 
हम उचित जान पड़¡ । यदी हमारी इस इृ्तिकी रचनाके पीठ तार्यदषटि दै । इस दृष्टिके 
अनुपार हमने एेसे स्थर्छोमिं उपाध्यायजीके वक्तम्यका तात्पर्यं तो बतलाया ही है पर जहां तक 
हो सकरा उनके प्रयुक्त पदों तथा वाक््योक्ा शब्दराथै बतलनेकी ओर भी ध्यान रखा हे । 
जिससे मूरम्रन्थ शब्दतः र्ग जाय ओौर ताप्य भी ज्ञात हो जाय । 

तासं बताते समय कहीं उत्थानिकामे तो कदं व्याख्यामें ठेतिदासिक दृष्टि रखकर 
उन भरन्थोँका सावतरण निर्देश भी कर दिया है जिनक्रा भाव मनम रखकर उपाध्यायजीके 
द्वारा छ्खि जानेकी हमारी समञ्च है ओौर जिन अन्धं को देखकर विरोषार्थी उस-उस स्थानकी 
बातको ओौर स्पष्टताके साथ समञ् सके । 

इस त्कभाषाका प्रतिपाद्य विषय ही सूक्ष्म है । तिस प्र उपाध्यायजीकी सुक्ष्म विवेचना 
ओर उनकी यत्रतत्र नम्यन्याय परिभाषा इन सब्र कारणोते मूठ ॒तकंमाषा रेसी सुगम नहीं 
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जेसीकि साधारण अभ्यासी अपेक्षा रखे । संग्रह द्वारा या ताये वणन द्वारा त्कभाषाको 
सरल वनानेशा कितना ही प्रय क्यों न किया गयादयो, परसा कभी सम्भव नहींहे कि 
प्राचीन नवीन न्यायश्चाख्के ओौर उतर दर्थनौके अमुक निश्चित अभ्यासके सिवाय वह 
किसी तरद समने आ सके । मूर अन्ध कठिन हो तो उसकी सर व्याख्या भी अन्ततो 
गत्वा कठिन ही रहती है । अतएव इस तासपथसंग्रहा वृत्तिको को कठिन समज्ञे तब उसके 
वाप्ते यह ज़ी है कि वह जैनतर्कभाषा मूर ओर इस नग्यवृत्तिको समश्चनेकी प्राथमिक 
तेयारी करनेके बाद ही इसे पट्नेका विचार करे । 


दस वृत्तिका उक्त दो दृष्टियोके कारण तासथसंग्रहा एेसा नाम रखा हे पर इसमे एक 
विरोषता अवदय ज्ञातव्य है । वह यदह की जरह मूटम्रन्थोमसे अवतरणोकि संग्रह ही मुख्यतया 
है वहां भी ग्यार्येय भागका तापं पेते संग्रहके द्वारा स्पष्ट करनेकी दृष्टि रखी गई हे ओर 
जहां अपनी जरसे व्याख्या करके प्याख्येय मागका तापय बतलानेकी प्रधान दृष्टि रखी है 
वहां मी उस तासर्थके आधारभूत जेन जेनेतर॒भ्रन्थोका सूचन द्वारा संग्रह करनेका मी 
ध्यान रखा दै । । 

ग्रतिओंक्ा परिचय- प्रस्तुत संस्करण तयार करनेमे चार आदर्शोका उपयोग किया 
गया है जिनमें तीन छिखित प्रतियां ओौर एक छपी नकठ समाविष्ट हँ । छपी नकर तो 
वही है जो भावनगरस्थ जेनधर्म प्रसारक समा द्वारा प्रकारित न्यायाचाये श्री यश्चोविजय कृत 
अन्थमाखके अन्तगेत ( प्र० ११३ सेप्र० १३२) है। हमने इसका संकेत सुद्रिताथं सूचक 
मु° रखा है । सुद्रित प्रति अधिकांश सं० प्रति मिरती हे । 


रोष तीन हस्तछिखित प्रतिओकि प्र° सं० व० से संकेतं । प्र° संज्ञक प्रति 
प्तक श्रीमत्‌ कान्तिविजयजीके पुस्तकसंग्रह की है । सं° भौर बण संज्ञक दो प्रतियां पाटन- ` 
गत संघके पुस्तक रसग्रह की हँ । संघका यह संग्रह वखतजीकी शरी मौजूद है । अतएव 
एक ही संग्रहकी दो प्रतिओंमँसे एकका संकेत सं° ओर दृसरीका संकेत ब० रखा है । 
उक्त तीन प्रतिओंका परिचय संक्षेपे क्रमशः इस प्रकार है । 


प्र०--यह प्रति १७ पत्र परिमाण है । इसकी रम्बाई- चौड़ाई ९॥>८४। इच्च है । 
प्रयेक पृष्ठम १५ प॑क्तियां हँ । प्रसेक प॑ं्तिम अक्षर संख्या ४९ से ५२ तक दै । छिपि 
सुन्दर है । प्रति किसीके द्वारा संशोधित दै ओौर शुद्धमायः है । पन्ने चिपक जानेसे अक्षर 
चिते हुए हँ पिर भी दुष्पट नहीं ह । किनारियोमे दीमकका असर दै । अन्मे पुष्पिका है- 
वह इस प्रकार-- 

छ° सम्बत्‌ १७२६ वपे आपादश्चदि ८ शनौ दिने क्िखित पं मोहनदास प॑र 
रविषरद्रैनपटनार्थ° 

सं०--यह प्रति संधके माण्डारगत डिव्बा नं० ४० मेँ पोथी न॑० ३६ मेहे जो पोथी 
्ेनतकीमाषादि प्रकरण दस नामसे अङ्कित है । इस पोथीम ४० से ५२३ तक्के पत्रमे 
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तकंमाषा है। इसकी रम्बा चौड़ाई १०,८४॥ इश्च है । प्रत्येक पृष्ठम १७ प॑क्तर्यो है । 
प्रत्येक प॑क्तेमे ४४ से ५५ तक अक्षर संख्या है । संशोधित ओौर रिप्पण युक्त है । पानीसे 
मीगी हुई होनेपर भी छिपि बिगड़ी नहीं है । जीर्णप्राय है । इसके अन्तम पुषा आदि 
कुछ नहीं है । 

व ०--यह प्रति संघके मण्डारगत डिव्वा नं० २७ पोथी न° २५ मौजूद है। ` 
टसके २२ पत्रहैँ। जिनमें हर एक पृष्ठम पंक्ति १५-१५ ओर प्रत्येक पक्ति २८-४० 
अक्षर संख्या हे । इसकी टम्बाई- चौड़ाई १ ००८४॥ ईच्च है । 


आभारप्रदशेन- प्रस्त संस्करणमे सर्वप्रथम सहायक होनेवारे वयोवृद्ध सम्मानाहं 
परवकषक श्रीमत्‌ कान्तिविजयजीके प्ररिष्य श्रद्धेय सुनि श्री पुण्यविजयजी हँ जिन्हँने न केवट 
छिखित सब प्रतियोको देकर ही मदद कीटहै बर्कि उन प्रतिर्योँका मिखान करके पाठान्तर 
लेने जौर तत्सम्बन्धी अन्यान्य कार्यम भी शुसे अन्त तक पूरा समय ओर मनोयोग देकर 
मदद कीदहै। भँ अपने मित्र पं दरु मालवणियाके साथ ० स० १९३५ के अ्ैर 
की ३० तारीखको पाटन इस काये निमित्त गया तमी श्रीमान्‌ सुनि पुण्यविजयजीने अपना 
नियत ओर आवश्यक कायं छोडकर हम रोगोको प्रस्तुत कार्म परा योग दिया । इतनी 
सरलतासे ओर त्वरासे उनकी मदद्‌ न मिख्ती तो अन्य सब सुविधाएं होनेपर भी प्रस्तुत 
संस्करण आसानीसे इस तरह तैयार होने न पाता । अतएव सर्वप्रथम उक्त मुनिश्रीके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है । तदश्चात्‌ भँ अपने वियागुरु १० बालकृष्ण 
मिश्रजो हिन्दू युनिवर्सिटी गत ओरिणएण्टर कोलेजके प्रीन्सिपर दँ जौर जो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, 
ग्वास् न्याय ओौर वेदान्तके मुख्य अध्यापक दँ उनके प्रति सवबहुमान कृतज्ञता प्रदरीत 
करताद्रं। योँतोे जो कुछ सोचता-बोरुता-छिखता हं वहं सव मेरे उक्त विदयागुरुका दी 
अनुग्रह है पर प्रस्तुत तकंभाषके संस्करणमे उन्होने मुञ्चको खास मदद की दहै । जव इस 
तर्कभाषाके ऊपर वृत्ति छिखनेका विचार हुवा ओौर उसका तात्प अंश र्भेने छख तव भ 
उस अंशको अपने उक्त विचागुरुजीको सुनाने पर्हुचा । उन्होने मेरे छिखित तात्पथवाटे 
भागको ध्यानसे सुन खिया ओौर यत्र तत्र परिमाजन भी सुञ्ञाया जिसे भने सश्रद्ध स्वीकार 
कर छया । इसके अटवा तात्पर्यीश्च ङ्खिते समय भी उन्होने जब जव जरूरत हई तव तव 
मुञ्चको अनेक बार अपने परामरीसे प्रोत्साहित ओर निःशङ्क किंया। उनकी सहज उदारता- 
पूणे जौर सदायुटम मददके सिवाय मेँ इतने निःसंकोचत ओर आत्मविश्वासके साथ स्वतन्त्र 
भावसे ताप्यं वणेन करने कभी समर्थं न होता । अतएव मेँ उनका न केवल कृतज्ञ दी 
द्र प्रस्युत सदा ऋणी भी हं । इस जगह भ अपने सखा एव विद्यार्थी जिन्होँने प्रस्तुत पुस्तक 
छपते समय प्रूफ देखने आदिम हार्दिक सहयोग किया दहै उनका मी आभारी द्व । उनसे 
पिले सुनि छष्णचन्द्रजी ह जो पञ्ञाव पश्चकूखा जनेन्द्र गुरुकुरके भूतपूर्वं अधिष्ठाता हैँ ओौर 
सम्प्रति काशी जेन आगम जौर जेन तर्कके अभ्यासके अलावा आयर्वेदका भी विरिष्ट 
मध्ययन करते दँ । उन्दने अनेक बार अपने वैमाकरणत्व तथा तीक्ष्ण दृष्िके द्वारा प्रूफ 
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सोधनम खास मदद पर्हुचाई है । रोष दो व्यक्तियोँमैसे एक है पञ्ज गुजरानवाख गुरुकुल 
का छत्र शाति जो काशीमे प्राचीन न्याय जौर जेनागमका अध्ययन करता है । दूसरा है 
मेवाड छोरी सादडी गोदावत गुरुकुरुका छात्र महेन्द्रकुमार जी अभी काश्चीमं नव्य न्यायका 
अध्ययन करता है । इन दोर्नोने जव चाहा तव ॒निःसकोचभावसे, क्या ठिखनेमे, क्या प्रफ 
आदि देखनेमे जहां जञषटरत हई उतसादसे मदद की दहै । भँ इन तीनोके हार्दिक सहयोग 
का कृतज्ञ ह्‌ । 

विशिष्ट कृतज्ञता- संस्करणकी तैयारीसे ठेकर उसके छप जाने तक्म सहयोगी होने- 
वाटे समीका आभार प्रदर्खन कर ठेनेपर भी एक विशिष्ट आभार प्रकट करना बाक्री है ओर 
वह है सिंघी सिरीजके प्राण-प्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ बाबू बहादुर सिहजी तथा पण्डित श्रीमान्‌ जिन- 
विजयजीका । इतिहास विशारद श्रीमान्‌ जिनविजयजी मुश्चकरो अनेक वषं पहिलेसे प्रसङ्ग प्रसङ्ग 
पर कहा करते थे कि उपाध्यायजीके पाठ्चमन्थोको रीकारिप्पणी युक्त सुचारु खूपसे तेयार करो 
जो इस समय बड़े उपयोगी सिद्ध होगे | उनका यह पराम सुञ्चको अनेक वार प्रेरित 
करता.था पर मेँ इसे का्यरूपमे अभी परिणत कर सका । उनका स्निग्ध ओर उपयोगी 
परामश प्रथमसे अन्ततक चाद न रहता तो सम्भव है मेरी प्रवृत्ति इस दिश्चामे न होती । 
हस कारणसे तथा सिधी सिरीजमें प्रस्तुत संस्करणको स्थान देना उन्होने पसन्द किया इस 
कारणसे में श्रीमान्‌ पं० जिनविजयजीका सविोष कृतज्ञ ट्र । यह कहने की ज्ञषटरत दी नहीं कि 
कागरज्न सादन राप गेटअप आदिकी आखिरी पसन्दगी योग्यता तथा सिरीजसश्चारुकत्वके 
नाते उन्टीकी रही ओौर इससे भी सुञ्लको एक आश्वासन दी मिख । 


श्रीमान्‌ बाबू बहादुरसिहजी सिंघीके प्रति विरोष कृतज्ञता प्रकाशित करना इसिए उचित 
हे कि उनकी सर्वागपू्ण साहित्य प्रकाशित करनेकी अभिरुचि ओौर तदनुरूप उदारता्मेसे दी 
रसतुत सिंघी सिरीजका जन्म हुआ है जिसमे कि प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित हो रदीदै। 
विशिष्ट संस्करण तेयार्‌ व प्रकारित करनेमे उपयोगी सभी बाह्य साधन निःसंकोच भावसे 
जुटनेकी सिरीजकी साधनसम्पत्ति प्राप्त न होती तो धैर्यपूरवैक इतना शान्तचिन्तन शायद दी 
सम्भव होता । 


कार्यका प्रारम्भ, पर्यवसान ओर बिभाजन--ऊपर सूचित किया गया दै कि तकं- 
माषके प्रस्तुत संस्करणका बीजन्यास पाटनमे १९३५ मरके प्रारम्भे किया गया । वहां 
प्रतियते पाठान्तर लेनेके साथ दी साथ उनकी शुद्धि-अ्ुद्धिके तरतम भावानुसार विवेक 
करके वहीं पाठान्तरोंका परथक्करण ओर वर्गीकरण कर दिया गया । तदनन्तर अहमदाबादमे 
उसी बुद्धी पुनः अर्थषटिसे म्न्थका चिन्तन कर उन प्रथक्छृत ओर वर्गङ्कित पाठान्तरोक 
यथायोग्य मूर वाचनामे या नीचे पादरीकामे रख दिया । इसके बाद वह॒ काये स्थगित 
रदा जो फिर ० स० १९३६ के वषीकार्म कारीमें शुरू किया गया । उस व्रत मुख्य 
काम अवतरणोके संग्रहका हु जिसके अधार पर ६० स० १९३७ के आरम्भे तकंभाषाकी 
वृत्ति दोनों तात्प जौर संम्रद अंश तेयार इए । जौर उसी समय सारा मैटर प्रसभे गया 








1 
जो १९३८ कै प्रारम्भे ही क्रमश्चः छप कर तेथार हदो गया । इस तरह इस छोटेसे मूक 
ओर वृत्ति अन्थने भी करीव पौनेतीन वषं ठे किए । 


जव को छोय बड़ा काम सम्भूयकारितासे खासक्रर अनेक व्यक्तिरयोके द्वारा सिद्ध 
करना हो तब उस कायेके विविध हि्सोका विभाग करके व्यक्तिवार बांट लेना ज्ञष्री होता 
हे । इस नियमके अनुसार प्रस्तुत संस्करणका कायविभाग हम छोगोँने कर लिया । जिसका 
परिज्ञान अनेक सम्भूयकारी व्यक्तिर्योको उपयोगी होगा । इस टष्टिसि उस ॒विभाजनका 
यहां सेक्षेपम वणन करना प्रस्तुत होगा । 


कायविभाजनका मूर सिद्धान्त यदह दहै किजो जिपत अंशको अधिक सरर्तासे, विरोष 
पू्णतासे ओर विदोष सुचारू रूपसे करनेका अधिकारी हो उसे वह अश्च मुख्यतया करनेको 
सौपा जाय । दृस्रा सिद्धान्त यह मीहे कि समूह गत अन्य व्यक्तिर्यो भी अपने-अपने 
अपरिचित अल्पपरिचित या अल्प अभ्यस्त अर्घोको भी दूसरे सहचारियोके अनुभव व कौशर्पे 
ठीक-ठीकृ सीख कं भौर अन्तम समी सव अंशको परिपूर्णतया सम्पादित करनेके अधिकारी 
हो जाये । इन दो सिद्धान्तके आधार पर हम तीनोने अपना-अपना कार्यप्रदेश मुख्यरूपसे 
स्थिर कर स्या। याँ तो किसी एकका कोई एेसा कायै न था जिसे दूसरे देखते न हों । पर 
कार्यविभाग जवावदेदी ओर सु्यताकी दृष्टिसे किया गया । 

मेरे जिम्मे मू अन्थक्री पाट शुद्धि तथा स्यि गए पान्तरोका शुद्धाञचुद्धवविवेक-ये दो 
काम रहे । ओर्‌ संगृहीत अवतरणोके आधारसे तथा स्वानुभवसे नई वृत्ति ङिखनेका काम भी 
मेरे जिम्मे रहा । 

टीका छ्िखिनेरम उपयोगी होनेवाटे तथा तुरना उपयोगी होनेवाटे समग्र अवतरणौकि 
सम्रहका कायमार्‌ प० महेन्द्रकुमारजीके ऊपर रहा । कभी-कभी जरूरतके अनुसार प्रेस प्रफ ओौर्‌ 
भटर देखनेका कायं भी उनके उपर आता ही रहा । पर॒ संगृहीत सभी अवतरणोकी या 
नवीन ङ्खित ठीकाकी आखिरी काट छांट करके उसे प्रेस योग्य अन्तिमरूप देनेका तथा 
अथेतिसमग्र पृफंको देखनेका एवं मूलके नीचे दी हुई तुलना, विषयानुकरम, परिशिष्ट आदि 
वाक्रीके सव कार्मोका भार पं० दर्सुखजीके उपर रहा । 

अन्तम भे यह सत्य प्रगट कर देना उचित समञ्चता द्व कि मेरे दोनों सहृदय सहकारी 
मित्र अपनी धीर कुशल्तासे मेरा उपयोग न करते तो मँ अपनी नितान्त परतन्त्र स्थिति 
कुछ भी करने असमर्थे था । अतएव अगर इस नये संस्करणकी थोड़ी भी उपयोगिता सिद्ध 
हो तो उसका सर्वाश्च श्रय मेरे दोनों सहकारी मित्रोको दै । 
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॥ जेनतकंमाषा॥ 
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१. प्रमाणपरिच्छेदः । 


देनद्रधन्द्नतं नत्वा, जिनं तत्वाथेदेशिनम्‌ । 
~ 99 


प्रनाणनयनिन्षिपस्तक भाषां तनोम्यहम्‌ ॥ 
| १. प्रमाणसामान्यस्य लक्षणनिरूपणम्‌ । ] 


६ १, तत्र-स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमा्णम्‌-स्व॑म्‌ आत्मा ज्ञानस्यैव स्वरूपमित्य- 
थः, परः तस्मादन्योऽथं इति यावत्‌, तौ व्यवस्यति यथास्थिततेन निधिनोती्ये- 
वंशीरं स्वपरव्यवसायि । अत्र दशेनेऽतिव्या्षिवारणाय ज्ञानपदम्‌ । संश्चयविपर्ययान- 
ध्यवस्ायेषु तद्वारणाय व्यवसायिपदम्‌ । परोश्रवुद्भ्यादिवादिनां मीमांसकादीनाम्‌, 
बाहयाथापलापिनां ज्ञानाचयदरैतवादिनां च मतनिरासाय स्वपरेति स्वरपविशेषणारथणुक्तम्‌। 
न यदवे सम्य्ञानमेव प्रमाणमिप्यते तदा किमन्यत्‌ तत्फरं वाच्यमिति वेत्‌ ; 
सत्यम्‌ ; स्वाथेव्यवसितेरेव तत्त्वात्‌ । नन्वेवं प्रमाणे स्वपरव्यवसायित्वं न स्यात्‌ , 
प्रमाणस्य परन्यवसायितवात्‌ फरस्य च स्वव्यवसायित्वादिति चेत्‌ ; न; प्रमाण-फलयोः 
कथज्चिदभेदेन तदुपपत्तेः । इत्थं चात्मव्यापाररूपञचुपयोगेन्दरियमेव प्रमाणमिति स्थितम्‌ ; 
न हयव्याप्रत आतमा स्पर्शादिप्रकाश्चको भवति, निर्व्यापारेण कारकेण क्रियाजननायो- 
गात्‌, मसृणतूलिकादिसननिकर्पण सुषुक्तस्यापि ठत्परसङ्धाच । 

६२. केचिततु- 

^(ततोऽथेग्रहणाकारा शक्तिज्ञानमिहात्मनः । 
करणत्वेन निदिं न विरुद्धा कथञ्चन ॥ १॥” 
[ तत््वाथश्ोकवा०° १.१.२२ ] 


इति-लन्धीन्दरियमेवा्ग्रहणशक्तिलक्षण प्रमाणं सङ्गिरन्ते; तद्पेश्चलम्‌ ; उपयोगात्मना 


१-गनिशषेपे०-प्र° सं० वण । रप्र. न, १,२.।दस्या. र. ए" ३३-३४।४ स्या. र. प्रु ५०। 
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त जेनतकंभाषा } 


करणेन ठन्धेः फले व्यवधानात्‌, शक्तीनां परोक्षताभ्युपगमेन करण-फलक्ञानयोः परोक्ष 
प्र्यक्षतवाभ्युपगमे प्राभाकरमतप्रवेशाच । अथ ज्ञानशक्तिरप्यात्मनि स्वाश्रये परिच्छिन्ने 
द्रव्या्थतः प्रत्यक्षेति न दोष इति चेत्‌ ; न; द्रव्यद्रारा प्रत्यक्षत्वेन सुखादिवत्‌ स्वसषि- 
दितत्वाव्यवस्थितेः, क्ञानेन षटं जानामि इति करणो्टेखाुपपत्तेश्च ; न हि कल्ल. 
समाकलनवेलायां द्रव्याथेतः प्रत्यक्षाणामपि कुञशूलकपालादीनाथ्धेखोऽस्तीति । 

[ २. प्रत्यक्षं छक्षयित्वा सांग्यवहारिक-पारमार्थेक्रत्वाभ्यां तद्विभजनम्‌ । ] 


६३. तद्‌ द्विभेदम्‌-प्रत्यक्षम्‌ , परोक्षं च॑ । अक्षमू्‌-इन्द्रियं प्रतिगतम्‌ कार्यत्वे. 
नाशितं प्रत्यक्षम्‌, अथवाऽद्लुते ज्ञानात्मना स्वार्थान्‌ व्याभरोतीत्यौणादिकनिपातनात्‌ 
अक्षो जीधः तं प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ । न चेवमवध्यादौ मस्यादौ च प्रव्यक्षव्यपदेश्यो न 

10 स्यादिति वाच्यम्‌ ; यतो व्युत्पत्तिनिमित्तमेषेतत्‌ , प्रवृत्तिनिमितं त॒ एका्थसमवायिनाऽ- 
नेनोपलक्षितं स्पष्टतावखमिति । स्पष्टता चानुमानादिभ्योऽतिरेकेण विशेषप्रकाश्नमि- 
त्यदोपः । अक्षेम्योऽक्षाद्वा परतो वत॑त इति परोक्षम्‌ , अस्पष्टं ्ञानमिलर्थः । 

९४, प्रत्यक्षं द्विविधम्‌ सांग्यवहारिकम्‌, पारमार्थिकं चेति। समीचीनो बाधा- 
रहितो व्यवहारः प्रृ्तिनिव्रत्तिलोकाभिलापलक्षणः संव्यवहारः, तस्रयोजनकं सां व्यव- 

15 हारिकमू-अपारमारथिकरमित्वथंः, यथा अस्मद्‌ दिप्रसयक्षम्‌ । तद्धीन्दरियानिन्दरियव्यवहि- 
तात्मन्यापारसम्पाद्यत्वात्परमाथतः परोक्षमेव, धूमात्‌ अश्निज्ञानवद्‌ व्यवधानाषिरेषात्‌। 
किश्च, असिद्धानेकान्तिकविरुद्रानुमानामासवत्‌ संशयविपर्ययानध्यवसायसम्भवात्‌ , 
सदनुमानवत्‌ सङ्केतस्मरणादिपू्वकनिश्वयसम्भवाचच परमार्थतः परोक्षमेवैतत्‌ । 

[ ३. सांग्यवहारिकप्रतयक्षस्य निरूपणम्‌, मतिश्रुतयोर्विवेकश्च । ] 


20 ५, एतच द्विविधम्‌ इन्दरियजम्‌, अनिन्द्रियजं च । तत्रन्द्रियजं चक्षुरादि. 
जनितम्‌, अनिन्द्रियजं च मनोजन्म । यदचपीन्द्रिथजज्ञानेऽपि मनो व्यापिपरति; तथापि 
तत्रन्दरियस्यैवासाधारणकारणत्वाददोषः । द्वयमपीदं मतिश्रुतभेदाद्‌ द्विधा । तत्रन्दिय- 
मनोनिमित्त श्रताननुसारि ज्ञान मतिज्ञानम्‌, श्रुताजुसारि च श्रुतज्ञानम्‌ । श्रतानुसा- 
रित्वं च-सङ्कतविषयपरोपदेश श्रुतग्रन्थं बाऽनुस्त्य वाच्यवाचकभावेन संयोज्य वटो 
घटः इत्याद्यन्तजन्या( जस्या )कारभ्रादित्वम्‌ । नन्वेवमवग्रद एव॒ मतिज्ञानं स्यान्न 
त्वीहादयः, तेषां शब्दोषटेखसदितत्वेन श्ुतखप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; श्रुतनिधिताना- 
मप्यवग्रहादीनां सङ्केतकाले श्रताजुसारित्वेऽपि व्यवहारकाले तदननुसारितात्‌ , अभ्या- 
सपाटववशेन श्रतानुसरणमन्तरेणापि विकट्पपरम्परापूरवकविविधवचनप्रृत्िदर्शनात्‌ 
अङ्गोपाङ्गादो शब्दाधवग्रहणे च श्रताननुसारितवान्मतित्मेव, यस्तु तत्र श्रुतानुसारी 
80 प्रत्ययस्तत्र श्रतत्वमेवेत्यवघेयम्‌ । 


१ ठलना-प्र,न २,१.। २ दुलना-त्र. न. २१ ३.। ३ वुलना-प्र, न. २.४.। ४ तुलना-श्र. 
त, २० ५.। 
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१. प्रमाणपरिच्छेदः । द्‌ 


[ ट. मतिज्ञानस्य अवग्रहादिभेदेन चातुर्विध्यप्रकटनम्‌ । | 

९६, मतिज्ञानम्‌-अवग्रहेहापायधारणामेदाचतुविंधघम्‌ । अवकृष्टो ग्रहः-अव- 
ग्रहः । स्र द्विषिधः-व्यञ्जनावग्रहः, अथीवग्रहथ्च । व्यज्यते प्रकटी क्रियतेऽ्थीऽनेनेति 
ग्यञ्धनम्‌-कदम्बपुष्पगोलकादिरूपाणामन्तनिंद्ीन्द्रियाणां शब्दादि विषयपरिच्छेदहेत- 
शक्तिविरोषलक्षणमुपकरणेन्द्रियम्‌ , दराब्दादिपरिणतद्रव्यनिङकरुम्बम्‌, तदुभयसम्बन्धश । 
ततो व्यञ्जनेन व्यञ्जनस्यावरग्रहो व्यञ्जनावग्रह इति मध्यमपदलोपी समसः । अथ 
अज्ञानम्‌ अयं बधिरादीनां ओरोतरशम्दादिसम्बन्धवत्‌ तकाले ज्ञानाचुपरम्भादिति चेत्‌ ; 
न; ज्ञानोपादानत्वेन तत्र ज्ञानत्वोपचारात्‌, अन्तेऽथीवग्रहरूपज्ञानदशेनेन तत्कालेऽपि 
चेष्टाविरोषाचनुमेयस्वमरज्ञानादितुस्याग्यक्तज्ञानानुमानाद्रा एकतेजोऽवयववत्‌ तस्य तनु- 
त्वेनादुपलक्षणात्‌ । 

[ ५. व्यञ्जनावम्रहस्य चातुर्विधयप्रद्रने मनश्चक्षुषोरप्राप्यकारित्वसमथेनम्‌ । ] 

९७, श्च च नयन-मनोवर्जन्दरियभेदाचतुधो, नयन-मनसोरपराप्यकारितवेन च्य 
ञ्नावग्रहासिद्धेः, अन्यथा तयेर्बयकृतानुग्रदोपघातपात्रत्व जलानलदशैन-चिन्तनयोः 
छेद-दाहापतेः । रवि-चन्द्रायवलोकने चश्चपोऽनुग्रहोपयातों दृ्टावेवेति चेत्‌; न; प्रथः 
मावलोकनसमये तद्दशनात्‌ , अनवरतावलोकने च प्रासेन रविकिरणादिनोपवातस्या- 
(स्य), तैसभिकसौम्यादिगुणे चन्द्रादो चावलोकिते उपधाताभावादनुग्रहाभिमानस्योप- 
पत्तः । मृतन्टादिवस्तुचिन्तने, इष्टसङ्गमविभवलाभादिचिन्तने च जायमानौ दोबंस्योरः. 
्षतादि-बद्नविकासरोमाश्चोद्रमादिलिङ्गकावुपघातानुग्रह न मनसः, किन्तु मनस्त्वपरि 
णतानिषटेष्टपद्लनिचयरूपदरव्यमनोऽवषटम्भेन हननिरुद्रवायुमेषजाभ्यामिव जीवस्येवेति न 
ताभ्यां मनसः प्राप्यकारित्वसिद्धिः । ननु यदि मनो विष्य प्राप्य न परिच्छिनत्ति तदा 
कथं प्रसुप्तस्य “मेवद गतं मे मनः' इति प्रत्यय इति चेत्‌; नः मेर्वादौ शरीरस्येव 
मनसो गमनस्वमनस्यासत्यतवात्‌, अन्यथा विबुद्धस्य कुसुमपरिमलाद्यध्वजनितपरिभ्रमा- 
दयनुग्रहोपधातप्रसङ्गात्‌। नयु स्वभाजुभूतजिनलात्रद्ीन-समीदितार्थाला मयोरलुग्रहोपवातो 
विबुध(दध)स्य सतो इद्येते एवेति चेत्‌ ; दच्येतीं स्वभरविज्ञानछ़ृतौ तौ, स्वविज्ञानक़ृतं क्रि- 
याफल तु तप्त्यादिकं नास्ति, यतो विषयग्रा्निरपा प्राप्यकारिता मनसो युज्येतेति ्रूमः। 


क्रियाफलमपि सखप्ने व्यञ्ञनविसगैलक्षणं दश्यत एवेति चेत्‌ ; तत्‌ तीव्राध्यवसायकृतम्‌, 


न तु कामिनीनिधुबनक्रियाकृतमिति को दोषः १ नयु स्त्यानरधिनिद्रोदये गीतादिकं 
शृण्वतो व्यञ्ञनाधग्रहो मनसोऽपि मवतीति चेत्‌; न; तद्‌ स्वमाभिमानिनोऽपि श्रवः 
णाचयवग्रहेणेवोपपततेः । नलु “्यवमानो न जानाति, इत्यादिवचनात्‌ सर्वस्यापि छब- 
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स्थोपयोगस्यासङ्कयेयसमयमानस्वात्‌ , प्रतिसमये च मनोद्रव्याणां ग्रहणात्‌ विषयमस- 30 


््रा्तस्यापि मनसे देहादैनिगेतस्य तस्य च स्वसन्निहितहदयादि चिन्तनवेलायां कथं 

१ अवग्रहः > व्यजनावग्रहः । २ आज्ञाथंकं तरृतीयपुर्षद्विवचनम्‌-सम्पा० । ४ ---- न प 
आणई चुएमित्ति जाणई चयमागे न येई ख॒हुमे णं से काले पर्ने *-आचा० २,१५६ ।५ देदानिग ०० । 
६ त्य स्वप्र व° । 
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व्यञ्जनावग्रहो न भवतीति चेत्‌; शृणु; ग्रहणे हि मनः, न तु ग्राह्यम्‌ । आ्यवस्तुग्रहणे 
चं व्यञ्जनावग्रहो भवतीति न मनेोद्रव्यग्रहणि तदवकाशचः; सननिहितहृदयादिदेशग्रह- 
वेङायामपि नेतदवकाश्ः, बाद्या्थापिक्षयेव पराप्यकारिताप्राप्यकारितवग्यवस्थानात्‌ , 
कषयोपशमपाटवेन मनसः प्रथमम्थानुपरन्धिकालासम्भवाद्रा; श्रोत्रादीन्दरियव्यापार- 
कालेऽपि मनोन्यापारस्य व्यञ्जनावग्रहोत्तरमेवाभ्युपगमात्‌ , 'मनुतेऽथान्‌ मन्यन्तेऽर्थाः 
अनेनेति वा मनः' इति मनःशब्दस्यान्वथत्वात्‌, अ्थमापणं विना भाषाया इव अर्थ- 
मननं विना मनसोऽग्रवृततेः । तदेवं नयनमनशो्न व्यञ्जनावग्रह इति स्थितम्‌ । 


[ £. अथावग्रहस्य निरूपणम्‌ । | 


९ ८, स्वरूपनामजातिक्रियागुणद्रग्यकस्पनारदहितं सामान्यग्रहणम्‌ अर्थावग्रदः । 
कथं तहिं तेन शब्द्‌ इत्यवगृहीतः इति घूत्राथः, तत्र शब्दादु्टेखराहित्या भावादिति 
येत्‌; न; “शब्दः इति वक्तेव भणनात्‌ , रूपरसादिविरोषव्या्रच्यनवधारणपरत्वाद्वा । 
यदि च ^शन्दोऽयमू' इत्यध्यवसायोऽवग्रहे भवेत्‌ तदा शब्दोष्टेखस्यान्त्ह्तिकत्वादर्था- 
बग्रस्येकसामा(म)यिकल्वं मज्येत । स्यान्मतम्‌ शब्दोऽयम्‌' इति सामान्यविशेपग्रहणम- 
प्यथावग्रह इष्यताम्‌ , तदुत्तरम्‌ श्रायो माघुयादयः शद्खशब्द्धमौ इह, न त॒ शाङ्खधर्मीः 
खरककेशसादयः' इतीदातपततेः-इति; मेवम्‌ ; अशब्द्यात्ररया विशेषप्रतिमासेनास्या- 
पायत्वात्‌ स्तोकग्रदणस्योत्तरोत्तरमेदापेक्षयाऽव्यवस्थितत्वात्‌ । किञ्च, शशेब्दोऽयमू' 
इति ज्ञन(नं) रब्दगतान्वयधर्मषु सूपादिव्यातरृ्तिपयौलोचनरूपामीहां विनाऽनुपपन्नम्‌ , 
सा च नागरृदीतेऽथं सम्भवतीति तदग्रदणं अस्मद्भ्युपगतार्थावग्रहकालात्‌ प्राक्‌ प्रति- 
पत्तव्यम्‌, स च व्यञ्जनावग्रहकालोऽथपरिशून्य इति यक्किश्िदेतत्‌ । नन्वनन्तरम्‌- क 
एष शब्द्‌" इति शब्द््वावान्तरधमविपयकेानिर्देशात्‌ “शन्दोऽयम्‌' इत्याकार एवाव- 
रदोऽस्युपेय इति चेत्‌; न; शब्दः शब्द्‌" इति माप्केणैव भणनात्‌ अर्थावग्रहेऽव्यक्त- 

शब्दश्रवणस्येव सत्रे निर्देशात्‌ , अव्यक्तस्य च सामान्यरूपत्वादनाकारोषयोगरूपस्य 
चास्य तन्मात्रविषरयतात्‌ । यदि च व्यञ्जनाग्रह एवाग्यक्तशब्दग्रहणमिष्येत तदा 
सोऽप्यथौवग्रदः स्यात्‌, अथस्य ग्रहणात्‌ । 

६९. केचिततु-'सङ्केतादिविकल्पविकलस्य जातमात्रस्य वाटस्य सामान्यग्रह- 
णम्‌ , परिचितव्रिषयस्य त्वाद्समय एथ विशेषक्ञानमिस्येतदपेश्चया "तेन शब्द्‌ इत्यव- 
गृहीतः" इति नाजुपपन्नम्‌ इत्याहुः; तन्न; एवे हि व्यक्ततरस्य व्यक्तश्न्दज्ञानमति.- 
रम्यापि सुबरहुविरोपग्रहप्रसङ्गात्‌ । न चेष्टापत्तिः; “न पुनर्जानाति क एष शब्द्‌ः" इति 
त्रावयवस्याविरेषेणोक्तत्वात्‌ › प्रकृष्टमतेरपि शब्दं धर्मिणमगृहीतवोत्तरोत्तरसुबहधर्म- 
ग्रहणाजुपपत्तेश्च । 


१०, अन्ये तु-आलोचनपूर्वकमथीवग्रहमाचक्षते, तत्रालोचनमन्यक्तसामा- 





१-०ग्रदणे व्य ° -घ° । 


१. ्रमाणपरिच्छेद्‌ः । ५ 


न्यग्राहि, अथावग्रहस्त्वितरव्याचृत्तवस्तुस्वरूप्थ्राहीति न सत्राजुपपत्तिः'-इति; तदसत्‌; 
यत आलोचनं व्यञ्जनावग्रहात्‌ पूवं स्यात्‌, पथाद्वा, स एव वा ! नाचः; अर्थव्यज्जन- 
सम्बन्ध विना तद्योगात्‌ । न द्वितीयः; व्यज्जनावग्रहान्त्यसमयेऽरथाव्रहस्यैवोत्पादा- 
दालोचनानवकाञ्ञात्‌ । न ततीयः; व्यञ्जनावग्रहस्यैव नामान्तरकरणात्‌ , तस्य चाथ- 
शन्यत्वेनाथालोचनानुपपत्तः । किश्च, आरोचनेनेहां विना अ्जरित्येवा्थावग्रहः कर्थ 

यताम्‌ १ युगपचहावग्रहा प्रथगसह्वयेयसमयमानौ कथं षटेताम्‌ ? इति विचारणीयम्‌ । 
। नन्ववग्रहेऽपि ्षिप्रेतरादिभेदयप्रदशेनादसङ्खयसषमयमानत्वम्‌ , विजेषविषयतवं चाविरुद्र- 

मिति चेत्‌; न; तच्वतस्तेषामपायमेदत्वात्‌ , कारणे कार्योपचारमाभित्यावग्रहमेदत्वप्रति- 
पादनात्‌, अविदेषविषये विरोषविषयसस्यावास्तववात्‌ । 

११. अथवा अवग्रहो दिविधः-नेश्चयिकः, व्यावहारिकश्च । आचयः सामा 
न्यमात्रग्राही, दहितीयश्च विदोपविषयः तदुत्तरथुत्तरोत्तरधमाकाह्वारूपेहाप्रवत्तः, अन्यथा 
अवग्रहं पिनेहानुत्थान प्रसङ्गात्‌ अत्रैव श्षिप्रेतरादिभेदसङ्गतिः, अत एव चोपयुपरि ज्ञान- 
्वरृत्तिरूपसन्तानव्यवहार इति द्रष्टव्यम्‌ । 


[ ७. इंहावायधारणानां क्रमशो निरूपणम्‌ । ] 


६ १२. अवगृहीतविशेषाकाङ्गणम्‌-ईहा, व्यतिरेकधर्मनिराकरणपरोऽन्वयधर्म- 
घटनप्रबत्तो बोध इति यावत्‌, यथा-श्रोत्रग्राह्यत्वादिना प्रायोऽनेन शब्देन वितव्यम्‌! 
मधुरत्वादिध्मयुक्तस्वात्‌ शाद्वादिना' वा इति। न चेयं संशय एव; तस्य॑कत्र धर्मिणि 
विरुद्रनानाथज्ञानरूपत्वात्‌ , अस्याश्च निश्वयाभिग्ुखत्वेन विलक्षणत्वात्‌ । | 

६ १३. ईदितस्य विशेषनिर्णयोऽवायंः, यथा-श्चब्द्‌ एवायम्‌, श्ाह्घं एवायम्‌! 
इति वा| 

६ १४. स एव दढतमावस्थापन्नो धारणां । सा च त्रिविधा-अविच्युतिः, स्मृतिः, 
वासना च । तत्रैकार्थोषयोगस्तातत्यानि त्तिः अविच्युतिः । तस्येवार्थोपयोगस्य काला- 
न्तरे ^तदेवः इत्य्टेखेन सथुन्मीलनं स्पतिः । अपायाहितः स्मरतिहेतः संस्कारो बासना। 
दयोरवग्रहयोरवर््रहस्वेन च तिसृणां धारणानां धारणात्वेनोपग्रहान्न विभागव्याघातः । 

६ १५. केचित्त-अपनयनमपायः, धरणं च धारणेति व्युत्यत्यर्थमात्रानुसारिणः- 
असद्धूताथविशोषव्यतिरेकावधारणमपायः, सद्ूता्थविरोषावधारणं च धारणाः-इल्याहः; 
तनन; कचित्तदन्यव्यतिरेकपरामशौत्‌, कचिदन्वयधर्मसमदगमात्‌ , कचिच्योमाभ्यामपि 
भवतोऽपायस्य निश्वयेकरूपेण भेदाभावात्‌ , अन्यथा स्मृतेराधिक्येन मतेः पश्चमेद्‌- 
स्वप्रसदङ्धात्‌ । अथ नास्त्येव भवदभिमता धारणेति मेदचतुश्टया(य)च्याधातः; तथादहि- 


8 


10 


19 


20 


उपयोगोपरमे का नाम धारणा ? उपयोगसातल्यलक्षणा अविच्युतिश्वापायान्नातिरिच्यते । 30 








१ प्र. मी. १.१. २७। २ तुलना भ्र.न.२.९। ३ भ्र.न. २. १०। ४~-°रवप्रहत्वेन 
तिद्धणां च धारणान।म्‌-३इति पाठः घम्यग भाति । 








८ 


10 


15 


20 


2 


लए 


80 


4 ७ 
६ जेनतकेभाषा । 


या च घटाद्यपयोगोपरमे सङ्खययमसह्ययं वा कारुं वासनाऽभ्युपगम्यते, या च "तदेव 
इतिरक्षणा स्मरतिः सा मत्य॑शचरूपा धारणा न भवति मल्धुपयोगस्य प्रागेवोपरतत्वात्‌ , 
कारान्तरे जायमानोपयोगेऽप्यन्वयम्ुख्यां धारणायां स्परत्यन्तभावादिति चेत्‌; नः; 
अपायप्रवृच्यनन्तरं कचिदन्तय्हूतं यावदपायधाराप्रवृत्तिदश्चनात्‌ अविच्युतेः, पूवापर 
दशनानुसन्धानस्य तदेवेदम्‌" इति स्म्रत्याख्यस्य प्राच्यापायपारेणामस्य, तदाधायक- 
सस्कारलक्षणाया बासनायाश्च अपायाभ्यधिकत्वात्‌ । 

१६. नन्वविच्युतिस्प्रतिरक्षणौ ज्ञानमेदौ गृदीतग्राहिखान प्रमाणम्‌ ; संस्कार 
किं स्म्रृतिज्ञानावरणक्षयोपश्चमो वा, तञ्ज्ञानजननश्चक्तिवा, तद्रस्त॒विकरपो वेति त्रयी 
गतिः १ तत्र-आद्यपक्षद्रयमयुक्तम्‌ ; ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ तद्धेदानां चेह विचायतात्‌ । 
तृतीयपक्षोऽप्ययुक्त एव; सङ्कयेयमसङ्कयेयं वा कारं वासनाया इष्टत्वात्‌, एतावन्तं च 
कार वस्तुविकस्पायोगादिति न कापि धारणा घटत इति चेत्‌; न; स्पष्टस्पष्टतरस्पष्ट- 
तमभिन्नधर्मकवासनाजनकत्वेन अन्यान्यवस्तुग्राहित्वाद विच्युतः प्रागनयुभूतवस्त्वेक- 
त्वग्राहित्वाच स्प्रतेः अगृदीत्राहितात्‌, स्मृतिन्ञानावरणक्क्षयोपतमरूपायास्तद्विज्ञान- 
जननश्चक्तिरूपायाश्च वासनायाः स्वयमन्ञानरूपत्वेऽपि कारणे कार्योपचारेण ज्ञानमेदा- 
भिधानाविरोधादिति । 

§ १७. एते चावग्रहादयो नोत्करमव्यतिक्रमाभ्यां न्युनत्वेन चोत्पधन्ते, ज्ञेयस्ये- 
त्थमेव ज्ञानजननस्वामाव्यात्‌ । क्चिदभ्यस्तेऽपायमात्रस्य टटवासने विषये स्मृति 
मात्रस्य चोपरक्षणेऽप्युत्परपत्रश्नतव्यतिभेद इव सोक्षम्यादवग्रहादिक्रमानुपलक्षणात्‌ । 
तदेवम्‌ अथोवग्रहादयो मनइन्द्ियेः पोटा भिधमाना व्यञ्जनावग्रहवतुभदेः सहाष्टवि- 
शतिर्मतिभेदा मवन्ति । अथवा बहु-बहुविध-शिप्रा-ऽनिधित-निधित-घरषैः सप्रतिपकषद्र- 
दशमिभदे्भिनानामेतेषां पटूर्रिशषदधिकानि तीणि शतानि भवन्ति । बह्मादयश्च मेदा 
विषयापेक्षाः ; तथादि-कथित्‌ नानाशब्दसमूहमाकर्णितं बहुं जानाति-'एतावन्तोऽतर 
शह्शब्दा एतावन्तश्च परहादिश्चन्दाः ' इति परथगिमिन्नजातीयं क्षयोप्ञमविरोषात्‌ परि 
च्छिनत्तीत्यथः । अन्यस्तवर्पक्षयोपशञमत्वात्‌ तत्समानदेश्ञोऽप्यवंहुम्‌ । अपरस्तु क्षयोप- 
शमवैचित्रयात्‌ बहुविधम्‌, एकेकखापि शङ्वादिशब्दस्य सिग्धत्वादिवहुध्मान्वितत्वेना- 
प्याकलनात्‌ । परस्त्वबहुविधम्‌ , लिग्धत्वादिस्खधमौन्वितत्वेनाकलनात्‌ । अन्यस्तु 
शिप्रम्‌, शीघ्रमेव परिच्छेदात्‌। इतरस्त्वक्षिप्रम्‌ , चिरविमर्नाकलनात्‌। परस्त्वनिधितम्‌, 
लिङ्ग विना स्वरूपत एव परिच्छेदात्‌ । अपरस्तु निधितम्‌ , लिङ्कनिश्रयाऽऽकलनात्‌ । 
| कंचित्त निश्चितम्‌, विरुद्रधमोनालिङ्गितत्वेनावगतेः । इतरस्त्वनिधितम्‌, विरुद्रधमां 
ङ्किततयाचगमात्‌ । | अन्यो धुवम्‌, बह्ादिरूपेणावगतस्य सर्वदेव तथा बोधात्‌ । अन्य- 
स्त्वधरुवम्‌ , कदाचिद्भह्यादिरूपेण कदाचिच्वबह्वादिरूपेणावगमादिति। उक्ता मतिभेदाः 





१ दुलना-प्र. न. २.,१४॥। द्‌ बहुजा०~प्र० व । ३े-बहुअ०-प्र० । ४ अयं पाठः कोष्ट 
एव पूव मुद्रितः । ख च अन्यत्र क्वापि प्रताव्न्नपि ओचित्यवशात्‌ तथैवात्र गृदीतः । 





१. प्रमाणपरिश्छेदः । ५ 
[ ८. श्रुतज्ञानं चतुदेशधा विभज्य तन्निरूपणम्‌ । ] 

8 १८. श्रृतभेदा उच्यन्ते-श्रुतम्‌ अक्षर-सञ्नज्-सम्यकर्‌-सादि-सपर्थवसित-गमिका- 
ऽङ्गप्रविष्टमेदेः सप्रतिपक्षैधतु्दश्षविधम्‌। तत्रा्षरं त्रिविधम्‌-सञ्ज्ञा-व्यञ्जन-रुन्िभेदात्‌ । 
सजञ्जाक्षरं बहुविधटिपिभेदम्‌ , व्यञ्जनाक्षरं माष्यमाणमकारादि-एते चोपचारच्छुते । 
लब्ध्यक्षरं तु इन्द्रियमनोनिमित्तः श्रतोपयोगः, तदावरणक्षयोपशमो बा-एतच परोपदेशं 5 
विनापि नासम्भाव्यम्‌ , अनाकलितोपदेश्चानामपि ग्धानां गवादीनां च शब्दश्रवणे 
तदाभियुखयद शनात्‌ , एकेन्द्रियाणामप्यव्यक्ताक्षरलाभाच । अनक्षरश्रतभुच्छ्रासादि, 
तस्यापि भावश्चतहेतुत्वात्‌ , ततोऽपि 'सश्लोकोऽयम्‌' इत्यादिज्ञानाविर्भावात्‌ । अथवा 
श्चतोपणुक्तस्य सर्वात्मनेबोपयोगात्‌ सर्वस्यैव व्यापारस्य श्रतरुपत्वेऽपि अत्रैव शासज्ञ 
लोकग्रसिद्धा रूटिः । समनस्कस्य श्तं सञ्जिश्तम्‌ । तद्विपरीतमसन्जञश्चतम्‌ । 10 
सम्यक्‌श्वुतम्‌ अङ्गानङ्गप्रविष्टम्‌, लोकिकं तु मिथ्याश्रुतम्‌ । स्वामित्वचिन्तायां त॒ 
भजना-सम्य्दष्टिपरिगरृहीतं भिथ्याश्रुतमपि सम्यकूश्रुतमेव वितथभाषितादिना 
यथास्थानं तदर्थविनियोगात्‌ , विपर्ययान्मिथ्यादृष्टिपरिगृहीतं च सम्यक्‌श्चतमपि मि. 
ध्याश्चतमेवेति । सादि द्रव्यत एकं पुरुपमाभ्रित्य, क्षेत्रतशथ्च मरतैरावते ! कालत 
उत्सपिंण्यवसरपिण्यो, मावतश्च तत्तजज्ञापकग्रयरनादिकम्‌ । अनादि द्रव्यतो नानापुरुषा- 15 
नाश्रित्य, क्षेत्रतो महाविदेहान्‌, कालतो नोउस्सरपिण्यवसपिंणीलक्षणम्‌ , भवतश्च 
सामान्यतः क्षयोपश्चममिति । एवं सपर्यवसितापर्यवसितमेदावपि भाव्यौ । गमिकं 
सदृशपाटं प्रायो दष्टिवाद गतम्‌ । अगमिकमसदश्चपादं प्रायः कालिकशरुतगतम्‌ । अङ्ग 
प्रविष्टं गणधरदृतम्‌ । अनङ्गप्रविष्टं त॒ स्थविरछरेतमिति । तदेवं सप्रभेदं सांग्यवहारििं 
मतिश्रुतलक्षणं प्रत्यक्षं निरूपितम्‌ । 20 

[ ९. पारमार्थिकं प्रत्यक्षं त्रिधा विभज्य प्रथममवधोनिहिपणम्‌ । ] 

§ १९. स्वोत्पत्तावात्मव्यापारमात्रापेधं पारमार्थिकम्‌ । तत्‌ त्रिरिधम्‌-अवधि- 
मनःपर्यय-केवलमेदात्‌ । सकलरूपिद्रम्यविषयकजातीयम्‌ आत्ममात्रापेश्षं ज्ञानमवयि- 
ज्ञानम्‌ । तच पोढा अनुगामि-वर्धमान-प्रतिपातीतरभेदात्‌ । तत्रोतपकिक्षत्रादन्यत्राप्य- 
जुवतेमानमाञुगामिकम्‌ , मास्करप्रकाशवत्‌ , यथा भासरप्रकाशः प्राच्यामाेभूतः 25 
प्रतीचीमनुसरत्यपि तत्रावकाशघरु्ोतयति, तथेतदप्येकत्रोत्पन्नमन्यत्र गच्छतोऽपि पुंसो 
विषयमवभासयतीति । उत्पततिक्षेत्र एव विषयावमासकमनानुगामिकम्‌, प्रश्नादेशपुरष- 
ज्ञानवत्‌, यथा प्रादेशः कचिदेव स्थाने संवादयितुं शक्नोति पएच्छयमानमथम्‌ , 
तथेदमपि अधिकृत एव स्थाने बिषयघु्योतयितुमरमिति । उत्पततिकषेत्रा्रमेण विषय- 
ठ्याश्चिमवगाहमानं वमानम्‌, अधरोत्तरारणिनिभथनोत्यन्नोपात्तद्यष्कोपचीयमानाधीय- 
मानेन्धनराश्यभ्रिवत्‌ › यथा अग्निः प्रयत्नादुपजातः सन्‌ पुनरिन्धनलाभाद्धिवदधश्चपा- 
गच्छति एवं परमश्चभाध्यवसायकाभादिदमपि पूर्वोत्पन्नं वर्धत इति । उत्पत्तक्षेत्रापेक्षया 
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८ ज्ञेनतर्कभाषा 


मेणार्पीभवदिषयं दीयमानम्‌ , न यथा 
अपनीतेन्धनामनिज्वाला परिहीयते तथा इदमपीति । उत्पस्यनन्तरं निमूलनश्वर प्रतिपाति, 
जलतरङ्गवत्‌, यथा जलतरङ्ग उत्पन्नमात्र एव निमूलं विलीयते तथा इदमपि । आके 
वलग्राप्नेः आ मरणाद्वा अवतिष्टमानम्‌ अग्रतिपाति, वेदवत्‌, यथा पुरुषवेदादिरापुरूषा 
दिपयायं तिष्ठति तथा इदमपीति । 
[ १०. मनःपयेवज्ञानस्य निरूपणम्‌ । ] 

६२०. मनोमात्रसाक्षात्कारि मनःपयवज्ञानम्‌। मनःप्यायानिदं साक्षात्परिच्छे- 
मलम्‌, बाद्यानर्थान्‌ पुनस्तदन्यथाऽनुपपच्याऽनुमानेनष परिच्छिनचीति द्रष्टव्यम्‌ । तद्‌ 
द्विविधम्‌ -ऋजमति-विपुलमतिमेदात्‌ । ऋज्वी सामान्यग्राहिणी मतिः ऋलमतिः । 
सामान्यशब्दोऽत्र विपुलमत्यपेक्षयाऽस्प विशेषपरः, अन्यथा सामान्यमात्रग्राहितवे मनः- 
पयायदशंनप्रसङ्गात्‌ । विपुला विशेषग्राहिणी मतिविपुलमतिः। तत्र ऋजमत्या घटा- 
दिमात्रमनेन चिन्तितमिति ज्ञायते, विपुलमत्या तु पयांयश्चतोपेतं तत्‌ परिच्छिद्यत 
इति । एते च द ज्ञाने विक्ररविषयत्वादहिकटप्रतयक्षे परिभाष्येते । 

[ ११. केवलज्ञानस्य निरूपणम्‌ ! ] 

६२१. निखिणद्रव्यपयायसाक्षात्कारि केवलज्ञानम्‌ । अत एवेतत्सकटपरत्यक्षम्‌ । 
तच्चावरणक्षयस्य हेतोरेक्याद्धदरहितम्‌ । आवरणं चात्र कर्मव, खविषयेऽग्रवृत्तिमतोऽ 
मदादिज्ञानस्य सावरणत्वात्‌ ) अपवेविषयत्वे व्यासिज्ञानाभावप्रसङ्कात्‌, सावरणता- 
भावेऽस्पष्टत्वानुपपततेश्च । आवरणस्य च कमणो विरोधिना सम्यग्दशेनादिना विना- 
शात्‌ सिद्यति कंवस्यमू । 

६२२. धयोगजधमाोनुगृहीतमनोजन्यमेवेदमस्तु' इति केचित्‌; तन्न; धमानुगृहीते 
नापि मनसा पञ्चन्द्रियाथज्ञानवदस् जनयितुमन्ञकयत्वात्‌ । 

६२३. कवलभोजिनः कैवल्यं न घटते इति दिक्पटः; तन्न; आदहारपर्याप्यसा- 
तवेदनीयोदयादिग्रघ्रतया कवरञक्तया केवस्याविरोधात्‌, घातिकमणामेव तद्विरोधि 
त्वात्‌ । दग्धरजञ्जुस्थानीयात्तत्तो न तदुत्पत्तिरिति चेत्‌; नन्वेवं तादशादायुषो 
भवोपग्रहोऽपि न स्यात्‌ । किञ्च, आंदारिकशरीरस्थितिः कथं कवरथुक्तिं विना भग 
वतः स्यात्‌ । अनन्तवीयत्वेन तां विना तदुपपत्त छखावस्थायामप्यपरिमितवलंत्- 
श्रवणाद्‌ युक्त्यभावः स्थादित्यन्यत्र विस्तरः । उक्तं प्रत्यक्षम्‌ । 

[ १२. परोक्ष टश्षयित्वा पञ्चधा विभञ्य च स्पृतेर्निरूपणम्‌ । ] 


६२४. अथ परोक्षुच्यते-्भसपष्ट परोकषम्‌। तच स्मरणःप्रत्यभिज्ञान-तर्का-ऽनुमाना- 
ऽऽगममेदतः पश्चप्रकारम्‌ । अनुभव मात्रजन्यं ज्ञानं स्मरणम्‌ , यथा तत्‌ तीर्थकरविम्बप्‌ । 
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१. प्रमाणपरिच्छेदः । ९ 


न चेदमप्रमाणम्‌ , प्रत्यक्षादिवत्‌ अविरसंवादकल्वात्‌ । अतीततत्तांसे वर्तमानत्वविषय- 
त्वादग्रमाणमिदमिति चेत्‌; न; सर्वत्र विरोषणे विरेष्यकालमानानियमात्‌ । अनुभव- 
प्रमाल्वपारतन्त्यादत्राप्रमात्वमिति चेत्‌ ; न; अचुमितेरपि व्यापिज्ञानादिग्रमासखपार- 
तन्त्येणाप्रमात्वप्रसङ्गात्‌ । अयुमितेरुत्यत्तौ परापेक्षा, विषयपरिच्छेदे तु खातन्त्यमिति 
चेत्‌; न; स्मृरतेरप्युत्पत्तावेवानुभवसव्यपेश्षत्वात्‌ , खविषयपरिच्छेदे तु स्वातन्त्रयात्‌ । 
अनुभवविषयीकृतमावावभासिन्याः स्मृतेविंषयपरिच्छेदेऽपि न खातन्त्यमिति चेत्‌; तर्हि 
व्याशिज्ञानादिविषयीकर तान्न्‌ परिच्छिन्दत्या अनुमितेरपि प्रामाण्यं दूरत एव । नैय- 
त्येनाऽभात एवार्थोऽलुमित्या विषयीक्रियत इति चेत्‌ तहिं तत्तयाऽभात एवाथः स्मृत्या 
तरिपयीक्रियत इति तस्यभिति न किञ्चिदेतत्‌ । 


|), 


[ १३. प्रयभिज्ञानस्य निरूपणम्‌ । ] 10 


§ २५. अनुभवस्म्रतिहेतुकं तिर्थगध्व॑तासामान्यादिगोचरं सङ्कलनारमकं ज्ञानं प्रय- 
भिज्ञानम्‌ । यथा (तज्ञ तीय एवायं गोपिण्डः' गोसदृशो गवयः स एवायं जिनदत्तः! 

स एवानेनाथेः कथ्यते" 'गोविलक्षणो महिषः" इदं तस्माद्‌ दृरम्‌' दं तस्मात्‌ समी- 
पमू्‌' “इदं तस्मात्‌ प्रांशु हस्वं वा! इत्यादि । 

§ २६. तत्तदन्तारूपस्पष्टास्पष्टाकारमेदान्नेकं प्रतयभिज्ञानस्वरूपमस्तीति शाक्यः; 15 
तन्न; आकारभेदेऽपि चितरज्ञानवदेकस्य तस्यानुभूयमानत्वात्‌ › स्वसामग्रीप्रमवस्यास्य 
वस्तुतोऽस्पष्टेकरूपत्वाच, इदन्तोषटेखसख प्रत्यभिज्ञानिबन्धनत्वात्‌। विषयाभावाने- 
दमस्तीति चेत्‌ ; न; पूरवापरविवतेवरच्यकद्रव्यस्य विरिष्टसयैतद्विषयतात्‌ । अत 
एव॒ “अगृहीताससगेकमनु भवस्पृतिरपं ज्ञानदयमेवैतद्‌' इति निरस्तम्‌; इत्थं सति 
विशिषटज्ञानमा्रोच्छेदापत्तेः। तथापि अक्षान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ प्रत्यक्षरूपमेवेदं 20 
युक्तम्‌ इति केचित्‌; तन्न; साक्षादकषान्वयग्यतिरेकानुविधायितस्यासिद्धः, प्रत्यभिज्ञान. 
स्य साक्षास्रलयक्षस्मरणान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेनाजुभूयमानत्वात्‌ , अन्यथा प्रथम- 
व्यक्तिद्शेनकालेऽप्युलन्तिप्रसङ्गात्‌ । 


६ २७, अथ पुनदैशेने पूरवदशीनादितसस्कारप्रमोधोत्पन्नस्यरतिसहायमिन्द्रिय श्रत्य- 
भिज्ञानपुत्पाद यतीत्युच्यते; तदजुचितम्‌ ; प्रत्यक्षस्य स्मृतिनिरपेक्षत्वात्‌ । अन्यथा 25 
पत्ते बहिज्ञानस्यापि व्याश्षिस्मरणादिसापेक्षमनतैवोषपत्तौ अनुमानस्याप्युच्छेद- 
सङ्गात्‌ । कश्च, श्रत्यमिजानामि' इति ब्रिटक्षणभ्रतीतेरप्यतिरिक्तमेतत्‌ , एतेन 
(विरेष्यन्द्रियसनिकपषपच्ादविशेषणज्ञाने सति विशिषटप्तयक्षरूपमेतदुपपद्यते' इति 
निरस्तम्‌ ; “तत्सदृशः सः' इत्यादौ तद्‌ मावात्‌ , स्प्रलयनुमवसङ्लनक्रमस्याजुभवि- 
कत्वाच्ेति दिक्‌ । 80 
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१० जेनतकेभाषा । 


§ २८, अत्राह भाटः-नन्वेकत्ञानं भर्यभिज्ञानमस्तु, सादश्यज्ञानं तूपमानमेव, 
गवये दृष्टे गवि च स्मृते सति सादृश्यज्ञानस्योपमानत्वात्‌ , तदुक्तम्‌- 

“'तस्माद्यत्‌ स्मयते तत्‌ स्यात्‌ साटदइयेन विशेषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य सादृश्य वा तद्न्वितम्‌ ॥ १॥ 
प्रत्यक्षेणाववुद्धेऽपि सादृदये गवि च स्ने । 
विदिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥ २ ॥" 

[ छोकवा० उप० छो° ३७-३८ ] 
इति; तन्न; दृष्टस्य सादृश्यविशिष्पिण्डस्य स्मृतस्य च गोः सङ्रनात्मकस्य 
“गोपदश्षो गवयः इति ज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञानताऽनतिक्रमात्‌ । अन्यथा “गोविसद्शो 
महिषः" इत्यादेरपि सादृश्याविषयतेनोपमानातिरेके प्रमाणसङ्ख्याव्याघातप्रसङ्गात्‌ । 

६२९. एतेन- "गोसदृशो गवयः" इत्यतिदेशवाक्या्थज्ञानकरणकं सादरयवियिष्ट- 
पिण्डद्शैनव्यापारकम्‌ अयं गवयशचब्दवाच्यः' इति सज्ज्ञासजञ्ज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिरुप- 
युपमानम्‌ इति नेयायिकमतमप्यपहस्तितं भवति। अनुभूतव्यक्त गबयपदवाच्यत्वसङ्क- 
लनात्मकृस्यास्य प्रलयभिज्ञानत्वानतिक्रमात्‌ प्रत्यमिज्ञानावरणकमेक्षयोपशचमविरोषेण 
यद्ध मावच्छेदेनातिदेश्वाक्यानुद्वधर्मदशनं तद्ध मवच्छेदेनैव पदवाच्यत्वपरिच्छेदोपपत्तः। 
अत एव “"पयोम्बुमदी हंसः स्यात्‌ इत्यादिवाक्याथज्ञानवतां पयोऽम्बुभेदि्वादि- 
विशिष्टव्यक्तिदवीने सति “अयं हंसपदवाच्यः' इत्यादि प्रतीतिजायमानोपपद्यते । यदि 
च अयं गवयपदवाच्यः इति प्रतीस्यथं प्रत्यभिज्ञातिरिक्तं प्रमाणमाश्रीयते तदा 
आमलकादिदशेनाहितसंस्कारश्य विखादिदशेनात्‌ (अतस्तत्‌ ष्मम्‌ इत्यादिप्रतीस्यथं 
प्रमाणन्तरमन्वेषणीयं स्यात्‌ । मानसत्वे चासाग्रुपमानस्यापि मानसतप्रसङ्गात्‌ । 
श्रत्यभिजनामि' इति प्रतीत्या प्रत्यभिज्ञानत्वमेवाभ्युपेयमिति दिक्‌ । 

[ १४. तकंस्य निरूपणम्‌ । ] 

६ २०. सकरदेशकालाचवच्छेदेन साध्यसाधनमभावादिविषय ऊहस्तर्कः, यथा 
“यावान्‌ कश्चिद्धमः स सर्वो बह्वी सत्येव मवति, बह्व विना वा न भवंति धटशब्द्‌- 
मात्र घटस्य वाचकम्‌ घटमात्रं घटशषब्दवाच्यम्‌' इत्यादि। तथादि-स्वरूपप्रयुक्ताऽव्यमि- 
चारलक्षणायां व्याप्तो भूयोदशेनसदहितान्वयव्यतिरेकसहकारेणापि प्रत्यक्षस्य तावद्‌- 
विषयत्वादेवाप्रवत्तिः, सुतरां च सकठसाभ्यसाधनव्यक्तुपसंहारेण तद्रह इति साध्य- 
साधनददीनस्मरणप्रत्यभिज्ञानोपजनितस्तकं एव तसप्रतीतिमाधातुमलम्‌ । 

६ ३१. अथ खव्यापकताध्यसामानाधिकरण्यलक्षणाया व्यातर्योग्यत्वाद्‌ भूयोदश्च- 
नव्यमिचारादशेनसदट़ृतेनेन्दरियेण व्याश्षिग्रहोऽस्तु, सकरसाध्यसाधनव्यक्तयुपसंहार- 
स्यापि सामान्यलक्षणप्रत्यासंर्या सम्भवादिति चेत्‌; न; (तर्कयामि इत्यनुभवसिद्धेन 





१ तुलना-प्र. न, ३, ७-८ । २-गयुक्तव्यभि ०-घ ० मु । ३-°सत्यसम्भ० ~ प्र° व । 


१. प्रमाणपरिच्छेदः । ११ 


तर्कैगैव सकलसाध्यसाधनव्यक्तधुपसंहारेण व्यापिग्रहोपपत्तो सामान्यलक्षणप्रस्यासत्ति- 
करने प्रमाणामावात्‌, उह॑विना ज्ञातेन सामान्येनापि सकरुग्यक्तयनुपस्थिते । 
वाच्यवाचकमायोऽपि तर्केणेवावगम्यते, तस्यैव सकरक्षब्दाथगोचरस्वात्‌ । प्रयोजक- 
ृदधोक्तं श्रवा प्रवर्तमानस्य प्रयोञ्यत्र द्रस्य चेष्टाम्रलोक्य तत्कारणज्ञानजनकतां शब्दे- 
ऽवधारयन्तो(यतो)ऽन्त्यावयवश्रवण पू्वीवयवस्मरणोपजनितवणेपदवाक्यविषयसङ्लना- 
त्मकप्रत्यभिज्ञानवत आवापोद्रापाभ्यां सकरव्यक्त्युपसहारेण च वाच्यवाचकमाव्‌- 
प्रतीविदक्षनादिति। अयं च तकः सम्बन्धप्रतीत्यन्तरनिरपेश्च एव स्वयोग्यतासामध्यो- 
त्सम्बन्धप्रतीतिं जनयतीति नानवस्था । 

९ ३२. प्रस्यक्षपृष्ठमाविविकदपरूपतयान्ायं प्रमाणमिति बोद्धाः; तन्न; प्रत्यक्ष 
भाविनो विकद्पसखापि प्रव्यक्षगृहीतमात्राध्यवसायित्वेन सर्वोपसंहारेण व्यासिप्राहकत्वा- 
मावरात्‌। तादृशस्य तस्य सामान्यविषयस्याप्यनुमानवत्‌ प्रमाणलात्‌ , अवस्तुनिभासेऽपि 
परम्परया पदाथप्रतिबन्धेन मवतां व्यवहारतः प्रामणण्यप्रसिद्धः | यस्तु-अ्निधूमग्यतिरि- 
क्तदेशे प्रथम धूमस्यानुपलम्म एकः, तदनन्तरमम्नरुपलम्भस्ततो धूमस्यत्युपलम्भदवयम्‌ , 
पशचादप्नरनुपलम्भोऽनन्तरं धूमखाप्यनुपरम्म इति द्वावनुपलम्भाविति प्रल्यक्षाचुपलम्भ- 
पश्चकाद्यापिग्रहः-इत्येतेषां सिद्धान्तः, तदुक्तम्‌- 

““धूमाधीर्वहिविज्ञानं धूमज्ञानमधीस्तयोः। 
प्रस्यन्तानुपलस्माभ्यामिति पश्चभिरन्वयः ॥ 
हति; स तु मिथ्या; उपलम्मानुपलम्भस््रभावस्य द्विविधखापि प्रत्यक्षस्य सन्निहितमात्र 
विषयतयाऽविचारकतया च देशचादिव्यवहितसमस्तपदाथगोचरत्वायोगात्‌ । 


६३३. यत्त श्याप्यस्याहारयारोपेण व्यापकस्याहायेप्रसज्ञनं त्कः । स॒च बिरोष- 
 दशनवद्‌ विरोधिशङ्काकालीनप्रमाणमात्रसहकारी, विरोधिशङ्कानिवतेकत्वेन तदनुकूर एव 
वा।न चायं स्वतः प्रमाणम" इति नैयायिकैरिष्यते; तन्न; व्याश्िग्रहरूपस्य तर्कस्य 
स्वपरव्यवसायित्वेन स्वतः प्रमाणत्वात्‌, पराभिमततर्कस्यापि कंचिदेतद्विचाराङ्गतया, 
विपर्मयप्ैवसायिन आदार्यश्ङ्काविषटकतया, स्वातन्त्येण शङ्कामात्रत्रिवट कृतया बोप- 
योगात्‌ । इस्थंचाज्ञाननिवतकतेन त्स्य प्रामाण्यं धर्मभूषणोक्तं सस्येव तम(तत्र) 


मिथ्याज्ञानरूपे व्यवच्छेवे सङ्गच्छते, ज्ञाना भावनिडृत्तिस्त्वथज्ञातताव्यवहारनिबन्धन- 


स्वव्यवसितिपर्यवसितेव सामान्यतः फलमिति द्रष्टव्यम्‌ । 


१- ज्ञानवत्‌ आवा०-मु०। र२-०तया चोपयो०-प्रणमु०। द धर्मभूषणेन हि श्टोकवार्ति- 


कौीयवाकयोदेवेन स्वमतं समर्थितम्‌, तथादि-““तदुक्तं॒शछोकवाततिंकभाष्य~ साध्यखाधनसम्बन्धाज्ञाननिद- 
तल्पे दि फले साधकतमस्तर्ः' इति ।'” [ न्यायदी° पर १९ ]। द्रषटम्यं चेतत्‌ ततत्वा्थश्ठोकवा° १, १३. 
११५-८ श्तौ । धर्मभूषणोक्तं तत्र खयेव मिथ्याज्ञाने व्यवच्छेये सङ्गच्छते ज्ञानरूपे । ज्ञनामाव०-सु° । 


४ -°ज्ञानता०-मु° । 
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१२ जेनतकेभाषी | 
[ १५. अनुमानं देधा विभज्य सवाथोनुमानस्य क्षणम्‌ । ] 


६ ३४. साधनात्साध्यविज्ञानम्‌-अनुमानम्‌। तद्‌ द्विविधं स्वाथे पराथं चं । तत्र हेतु- 
ग्ररण-सम्बन्धसरणकारणकं साध्यविज्ञानं स्वाथेम्‌, यथा गृहीतधूमस्य स्मृतव्याध्चिकस्य 
“पर्वतो वह्विमान्‌'इति ज्ञानम्‌ । अत्र हेतुग्रहण-सम्बन्धसरणयोः सथ्चदितयोरेव कारण- 
त्वमवसेयम्‌, अन्यथा विस्प्रृताप्रतिपन्नसम्बन्धस्यागृहीतलिङ्गकस्य च कस्यचिदनु- 
मानोत्पादगप्रसङ्गात्‌ । 

[ १६. दे तुस्वरूपचचौ । ] 

९ ३५. निधितान्यथानुपपच्येकलक्षणो देतु, न तु त्रिरक्षणकादिः । तथाहि- 
तरिलक्षण एव देत्रिति बो द्वाः । पक्षधर्म॑तामावेऽसिद्धत्वव्यवच्छेदस्य, सपक्ष एव सचखा- 
भावे च विरुद्रखब्युदासस्य, विपक्षेऽसखनियमाभावे चनेकान्तिकत्वनिपेधस्यासम्भवे- 
नानुमित्यप्रतिरोधायुपपत्तरिति; तन्न; पक्षधर्म॑त्वाभावेऽपि उदेष्यति शकटं इृत्तिकोद- 
याद्‌ , उपरि सविता भूमेराटोकवच्वाद्‌, अस्ति नभश्रन्द्रो जरचन्द्रादिव्याचयुमान- 
द्ष॑नात्‌ । न चात्रापि "कालाकाशादिकं मविष्यच्छकटोदयादिमत्‌ इत्तिकोदयादिम- 
वात्‌ इत्येवं पक्षधरमंतवोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ ; अननुभूयमानधभिविषयस्वेनेत्थ पक्षधर्म - 
त्वोपपादने जगद्धम्यपेक्षया काककारष्यन प्रासादधावस्यस्यापि साधनोपपत्तेः । 

६ ३६. नचु ययेवं पक्षधर्मताऽलुमितो नाङ्गं तदा कथं तत्र पक्चमाननियम इति 
चेत्‌; कचिदन्यथाऽनुपपर्यवच्छेद्कतया ग्रहणात्‌ पक्षमानं यथा नमशन्द्रास्तितवं विना 
जल चन्द्रोऽनुपपन्न इत्यत्र, चिच हेतुग्रहणाधिकरणतया यथा पर्व॑तो वद्धिमान्‌ 
धूमवच्वादित्यत्र धूमस्य पर्वते ग्रहणाद्रह्वरपि तत्र॒ मनमिति। व्यापचिग्रहवेलायां त॒ 
पर्वतस्य सरवत्रानुच्रस्यभावेन न ग्रह इति । 

६ ३७, यज्ञ॒ अन्तर््याघ्या पक्षीयसाध्यसाधनसम्बन्धग्रहात्‌ पश्चसाध्यसंसग मानम्‌, 
तैदृक्तम्‌-““पक्षीक्रत एव विषये साधनस्य साध्येन व्यासिरन्तन्योतिः, अन्यन्न 
त॒ बदित्योसिः” (भ. न. २.२८) इति; तर्ब; अन्तरव्याघ्या हेतोः साध्यप्रत्यायनशक्तौ 
सत्यां बदिव्यापनरुद्धावनग्यथत्व्रतिपादनेन तस्याः स्वरूपप्रयुक्त(क्ताऽ)व्यभिचारलक्षण- 
तवस्य, बहिव्यापिश्च सहचारमात्रत्स्य लाभाद्‌, सार्त्रिक्या व्यपतप्रिषयभेदमत्रेण 
भेदस्य दुषेचत्वात्‌ । न चेदेवं तदान्तव्यापिग्रहकार एष एवं(काल एव) पश्षताध्यससर्म- 
भानाद्‌नुमानवैक(फ)रयापत्तिः विना पव॑तोवदिमानिद्युदेशयप्रतीतिमिति यथातन्त्रं भाव. 





१ प्र. मी, १.,२.७.। र तुलनाभ्र. न. ३.९, । देप्र,न. ३. १०.। प्रन, ३. ११- 
१२। ५-०मवि वने०-ष० । दै तत्रान्तन्या०-सं° प्र सु° । ७ तुलना-प्र. न, ३. ३७। ८-न्ङाल 
एव च पक्ष०-मु५। & ““विना परेतो वहिमाननिवयुदश्य्रतीतिम्‌”* इत्यत्रेतनः पाठः सङ्गतारथकतया नीं 
सूपपादः । तथा च-तदान्तव्याकि्दकाकठ एव पवतो वदहिमानिलयुदथप्रतीतिं विमा पक्षसाव्यशचसभमाना- 
द्नुमानवैफल्यापत्तिरियादिरथः सम्पद्यते । ॑ 


१. प्रमाणपरिच्छेदः। १३ 


नीयं सुधीभिः । इत्थं च क्रन्येतानि सहकारफसानि एकशाखाप्रमवत्वाद्‌ उप 
युक्तसहकारफ़रवदित्यादौ बाधितविषये, मूर्खोऽयं देवदत्तः तपुतरस्वात्‌ इतरतत्पत्रवदि- 
त्यादौ सस्रतिपक्षे चातिग्रसङ्खवारणाय अथाधितविषयत्वासत्प्रतिपक्षत्वसहितं प्रागुक्त 
रूपत्रयमादाय पाश्चरूप्यं हेतलक्षणम्‌' इति नेयायिकमतमप्यपास्तम्‌ ; उदेष्यति शकट- 
मित्यादौ पक्षधर्मसस्येवासिद्धेः, स श्यामः तत्पुत्रतवादित्यत्र हेत्वाभासेऽपि पाश्चरूप्य 
सच्चा, निधितान्यथानुपपततरेव सर्वत्र हेतुलक्षणतवो चित्यात्‌ । 

[ १७. साध्यस्वरूपचचो । ] 


९३८, ननु हेतुना साध्यमनुमातव्यम्‌ । तत्र फं रक्षणं साध्यमिति चेत्‌ ; उच्यते- 
्प्रतीतमनिराकृतमभीष्सितं च साध्यम्‌ । शङ्कितविपरीतानध्यवसितवस्तूनां साध्यता- 
परतिप्य्थमप्रतीतमिति विशोषणम्‌ । प्रत्यक्षादिविरुद्रस्य साध्यत्वं मा प्रसाङ्क्षीदित्यनि- 
राछृतग्रहणम्‌ । अनभिमतस्यासाध्यत्वप्रतिपत्तयेऽमीप्सितग्रहणम्‌ । 

६ ३९. कथायां शङ्कितस्येव साध्यस्य साधनं युक्तमिति कथित्‌; तन्न; विपर्यस्ता 
्युत्न्नयोरपि परपक्षदिदक्षादिना कथायामरुपसर्पणसम्भवेन संशयनिरासाथमिव विषय 
यानध्यवसायनिरासाथैमपि प्रयोगसम्भवात्‌ , पित्रादेविपयस्ताव्युतन्नपत्रादिरिक्षप्रदान- 
दशनाच्च । न येदेवं जिगीषुकथायामनुमानप्रयोग एव न स्यात्‌ तस्य साभिमानल्वेन 
विपयेस्तत्वात्‌ । 

६४०, अनिराङ्ृतमिति धिेषणं वादिप्रतिवाधुभयपेक्षया, दयोः प्रमाणेनाबाधि 
तस्य कथायां साध्यत्वात्‌ । अभीष्ितमिति तु वादयेक्षयेव, वक्छ्रेव स्वाभिप्रेता्े- 
प्रतिपादनायेच्छासम्भवात्‌ । ततश्च परार्थीक्चरादय इत्यादौ पाराथ्येमात्राभिधने- 
ऽप्यात्मा्त्वमेव साथ(०मेव साध्यं) सिध्यति । अन्यथा संहतपराथैत्वेन बद्धश्च 
रादीनामभ्युपगमौ[त्‌ साधन्रैपसया]दित्यनन्वयादिदोषदुषटमेतत्सा्खयसाधनमिति वद 
न्ति । स्वार्थालुमानावसरेऽपि परार्थानुमानोपयोग्यभिधानम्‌, पराथेस्य स्वाथेपुरः- 
सरत्वेनानतिभेदज्ञापनाथेम्‌ । 

६४१, व्याप्षप्रहणसमयापेक्षया साध्य धर्मं एव, अन्यथा तद्‌नुपपत्तः, आजुमानिक- 
्रतिपच्यवसरापेश्चया तु पक्षापरपयायस्तदवििष्टः प्रसिद्धो धमां । ईथं च स्वा्थायुमा- 
नस्य त्रीण्यङ्गानि धमी साध्यं साधन च । तत्र साधनं गमकत्वेनाङ्गम्‌, साध्यं तु 





१ तुलना -प्र, न, ३, १४-१७ । २-०गमादित्यनन्वय ° -व ° । आच्रायं पाठोऽनुषन्पेयः-““ततश्व 
पराथौशचक्रादय इदयादो पाराध्रमान्नाभिधनेऽप्यात्माथत्वमेव साध्यक्षय प्रसिद्धधति । तद्धीच्छया न्याप 
साङ्खयस्य बोद्धं प्रति साध्यमेव । आत्मा हि साङ्खयेन साधयितुमुपक्रन्तस्ततोऽघवेवर साध्यः। अन्यथा 
साधनस्य वैफल्य।पत्तेः, खंदतपरार्थत्वेन बौदधशवक्चरादीनासुपगमात्‌ । एवं चात्मनः साध्यत्वे देतोरिश्वि- 
ध।तकारितया विशेषविष्डत्वं साध्यस्य च दष्टन्तदोषः साध्यवैफत्यमिति ।*-स्या. र, प्र ५३८। 
द३-०ग्रदसमया०-से० वण यु । भ्र, न. ३. १७,२०। ४ तुलना - म्यायदी° प्रं २२। 
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गम्यत्वेन, धमीं पुनः साध्यधर्माधारत्वेन, आधारविरोषनिष्ठतया साध्याद्धे(खाध्यसिद्ध).- 
रलमानप्रयोजनत्वात्‌ । अथवा पक्षो हेतुरित्यङ्क्रयं स्वार्थानुमाने, साध्यधरमविशिष्टस्य 
धर्मिणः पक्षत्वात्‌ इति धर्मधरिमेदामेद्विवक्षया पक्षद्वयं द्रष्टव्यम्‌ । 

६४२. धर्मणः प्रसिद्धि कचितप्रमाणात्‌ कवचिद्धिकसपात्‌ कचिखरमाण विकल्पा- 
भ्याम्‌ । तत्र निधितप्रामाण्यकप्रत्यक्षाचन्यतमावध्रतत्वं प्रमाणप्रसिद्धत्वम्‌ । अनिधित- 
परामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययगोचरत्वं विकल्पग्रसिद्धत्वम्‌ । तद्‌हयविषयत्वं प्रमाणविकसप- 
प्रसिद्धत्वम्‌ । तत्र प्रमाणसिद्धो धर्मी यथा धूमवच्वाद्भ्चिमे साध्ये पवैतः, स खलु 
्रयक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धो धर्मी यथा सवेज्ञोऽस्ति सुनिश्चितासम्मवद्धाधकप्रमाण- 
त्वादित्यसितत्वे सध्ये सवज्ञः, अथवा खरविषाणं नास्तीति नास्तिरवे साध्ये खरवि 

णम्‌ । अत्र हि सवेज्ञखरविषाणे अस्तित्वनास्तित्वसिद्धिभ्यां प्राग्‌ विकस्पसिद्धे । उभय- 
सिद्धो धमी यथा शब्दः परिणामी कृतकत्वादित्यत्र शब्दः, 'स हि वत॑मान(नः) प्रत्यक्ष 
गम्यः, भूतो भविष्यश्च विकलपगम्यः, स सर्वाऽपि धर्मीति प्रमाणविकस्पसिद्धो धमीं । 
प्रमाणोभयसिद्धयोधर्मणोः साध्ये कामचारः । विकल्पसिद्धे त॒ धर्मिणि सत्तासत्तयोरेव 
साध्यत्मिति नियमः । तदुक्तम्‌-"विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्ततरे साध्ये” 
[ परी० ३. २३ ] इति। 

६ ४३, अत्र बौद्धः सत्तामात्रस्यानमीप्ितत्वादिरिष्टसततासाधने वानन्वयाद्विक- 
स्पसिद्धे धमिणि न सत्ता साध्येत्याह ; तदसत्‌ ; इत्थ सति प्रकृतानुमानस्यापि भङ्ग- 
प्रसङ्गात्‌, वहधिमाव्रस्यानमीप्सितत्वाद्विशिष्टवहवेश्वानन्वयादिति । अथ तत्र सत्तायां 
साध्यायां तद्धतुः-भावधमेः, भावामावधमेः, अभावधर्मो वा स्यात्‌ ?। आचेऽसिद्धिः, 
असिद्धसत्ताके भावधमासिद्धेः । द्वितीये व्यभिचारः, अस्तित्वाभाववत्यपि वृत्तेः। 
तृतीये च विरोधा मा(विरोधोऽमा)वधर्मस्य भावे क्रचिदप्यसम्भवात्‌ , तदुक्तम्‌- 

“नासिद्ध भावधर्मोऽस्ति व्यभिचायुभयाश्रयः। 
धमो विरुद्धोऽभावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ?॥ 
[ प्रमाणवा० १. १९२ | 
इति चेत्‌; न; इत्थं वह्िमदधर्मखादिविकसयैूमेन बहवयनुमानस्याप्युच्छेदापत्तेः । 

$ ४४. विक्ररपस्याप्रमाणत्वाद्विकस्पसिद्धो धर्मी नास्त्येवेति नैयायिकः । तस्पेत्थवच- 

नेस्येवानुपपततस्तूष्णीम्भावापत्तिः, विकरपसिद्धधरिणोऽग्रसिद्धौ तत्प्रतिपेधानुपपत्तरिति। 


९ ४५. इदं त्ववधेयम्‌-विकरसिद्धस्य धर्भिणो नाखण्डस्यैव भानमवत्ख्यातिगप्रस- 
गादिति, शब्दादेविंशिष्टस्य तस्यं [भा]नाभ्युपगमे विशेषणस्य संशयेऽभावनिश्वये बौ 

१ तुलना-प्र. न. ३.२१। २ अनिश्ितप्रामाण्यप्रत्य°-प्र । ३-°साधने चानन्वया०-मु* । 
४ नाखण्डलत्य०्-स० । नाखण्डस्यवाभान-व० । ५ तस्य भनना्यु०-मु° । ६ वा विश्चिष्टवेश्चिष्टय 
भानानु०-मु° 














१. प्रमाणपरिच्छेदः । १५ 


ैरिष्टमा[ना]वुपपत्तेः विशेषणार्चशे आहारयारोपरूपा विकलपास्मिकैवालुमितिः स्वीकतै- 
व्या, देशचकाटसत्तालक्षणस्यास्तित्वस्य, सकठदेशकालसत्ताऽभावलक्षणस्य च नास्ति- 
त्वस्य साधनेन परपरिकल्पितविपरीतारोपव्यवच्छेद मात्रस्य फलत्वात्‌ । 

६४६. वस्तुतस्तु खण्डशः प्रसिद्ध पदाथीऽस्तित्नास्तित्वसाधनमेवो चितम्‌ । अत 
एव “असतो नस्थि णिसेहो"? [विशेषा० गा० १५७४] इत्यादि भाष्यग्रन्थे खरविषाणं 
नास्तीत्यत्र खरे विषाण नास्ति" इस्येवाथं उपपादितः । एकान्तनित्यमर्थक्रियासमथं 
न मवति क्रमयोगपद्ाभावादित्यत्रापि विदञेषाप्रमशदकलायां क्रमयोगपद्यनिरूपकत्वामवे- 
नारथक्रियानियामकत्वामावो नित्यत्वादो सुसाध इति सम्यस्चिभारनीयं स्वपरसमय- 
दत्तदृष्टिः । 

[ १८. पराथानुमानस्य प्रतिपादनम्‌ । ] 


६ ४७, परार्थं पक्षेतुवचनात्मकमनुमानघुपचारात्‌, तेन श्रोतुरदुमानेना्थंबोधनात्‌। 
पक्षस्य विवादादेव गम्यमानत्वाद्प्रयोग इति सोगतः; त्न; यत्किञ्चिद्‌ चनव्यवहितात्‌ 
ततो ब्युत्पन्नमतेः पक्प्रतीतावप्यन्यान्‌ प्रस्यवश्यनिर्देश्यखात्‌ प्रङृतानुमानवाक्यावय- 
वान्तरैकवाक्यतापननात्ततोऽवगम्यमानस्य पक्षस्याप्रयोगस्य चेष्टत्वात्‌ । अदयं चाभ्यु- 
पगन्तव्यं हेतोः प्रतिनियर्वधर्मिधर्मताप्रतिपस्यथेमुपसंहारचनवत्‌ साध्यस्यापि तदथं पक्ष- 
वचनं ताथागतेनापि, अन्यथा समथंनोपन्यासादेव गम्यमानस्य हेतोरप्यनुपन्यासप्रस- 
ङ्गात्‌ , मन्दमतिप्रतिपस्यरथस्य चोभयत्राविशेषादिति । किञ्च, प्रतिज्ञायाः प्रयोगानरहतवे 
शाख्रादावर्प्यसौ न प्रयुज्येत, दश्यते च प्रयुज्यमानेयं शाक्यशाञ्ञेऽपि । परालुग्रहाथं 
शाले तत्परयोगश्च वादेऽपि तुर्यः, विजिगीषूणामपि मन्दमतीनामर्ग्रतिपत्तस्तत 
एवोपपत्तेरिति । 


९४८, आगमात्परेणैव ज्ञातस्य वचनं पराथौनुमानम्‌, यथा बुद्धिरचेतना उत्पत्तिम- 
खात्‌ घटवदिति साङ्ख्यानुमानम्‌ । अत्र हि बुद्धाबुत्पत्तिमचं साङ्ख्यने(ख्येन) नेवाभ्यु- 
पगम्यते इति; तदेतदपेशलम्‌ ; वादिप्रतिवादिनोरागमग्रामाण्यविप्रतिपत्तः, अन्यथा तत 
एव साध्यसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । परीक्षापूर्वमागमाम्युपगमेऽपि परीक्षाकाले तद्बाधात्‌ । नन्वेवं 
भवद्धिरपि कथमापाधयते परं प्रति “यत्‌ सरवथैकं तत्‌ नानेकत्र सम्बध्यते, तथा च सामान्य 
मू इति १। सत्यम्‌ ; एकधर्मोपगते(मे) धर्मान्तरसन्दशनमात्र(्र)तत्परसवेनेतदापादनस्य 
वस्तुनिश्वायकत्वा भावात्‌ , प्रसङ्गविपयैयरूपस्य मोरदेतोरेव तननिश्ायकत्वात्‌ + अनेकड़तति- 








१ विशोषामदौ ०-प्र व०। २ तुलना-प्र. न. ३. २३.। ३-०मानशक्या०-सं° प्र० । व° प्रतो 
‹वाक्यावय ' इत्यादि पाठः प्रथमं लिखितोऽपि पश्चात्‌ “शक्यावय' इद्यादिङ्पेण शोधितो दद्यते । 9 ततः 
विवादात्‌ । द्रषटव्यः-स्या, र, प्र० ५५० । ५ तुलना-प्र. न. ३. २४. ६ प्रतिनियतधर्मिता प्रति०-ए० 
द०। ७ तदर्थपक्ष०-सं० । &- णप्यस्मे न-ष॑०। प्यस्य न-प्र° । ॑ 


तब्यापकानेकत्वनिव्रच्येव तननिवृत्तेः मौलदेतुपरिकरत्वेन प्रसङ्गोपन्यासस्यापि न्याय्य- 
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त्वात्‌ । बुद्धिरचेतनेत्यादो च प्रसङ्गविपर्ययहेतो्व्यातिसिद्धिनिवन्धनस्य विरुद्रधर्माध्या- 
सस्य बिपक्षबाधक्रप्रमाणस्याुपस्थापनात्‌ प्रसङ्स्याप्यन्याययत्वमिति बदन्ति । 

६ ४९, हेतुः साध्योपपच्यन्यथानुपपत्तिभ्यां द्विधा प्रयोक्तव्यः, यथा पवतो वह्वि- 
मा्‌ , सत्येव बहौ धूमोपपत्तेः असत्यनुपपत्तरवा । अनयोरन्यतरप्रयोगेणेव साध्यप्रतिप- 
त्तौ दितीयप्रयोगस्यैकत्राजुपयोगः । 

६ ५०, पकषहेतुवचनलक्षणमवयवद्मयमेव च परग्रतिपयङ्ग न ट्टान्तादिवचनम्‌ , 
पक्षटेतुव चनादेव परप्रतिपततेः, प्रतिबन्धस्य तर्क॑त एव निर्णयात्‌ , तत्सरणस्यापि प्षरेतुद- 
दीनेनेव धिद्धेः, असमर्थितस्य दष्टान्तादेः प्रतिपच्यनङ्गत्वात्तत्समर्थनेनैवान्यथासिद्धेथ । 
समथनं हि देतोरसिद्भत्वािदोषान्निराकृस्य खसाध्येनाविनामावसाधनम्‌, तत एव 
च परप्रतीर्युपत्तो किमपरप्रयासेनेति !। 

8 ५१. म॑न्दमर्तीस्तु व्युत्पादयितुं दृष्टान्तादिप्रयोगोऽप्युपयुज्यते, तथाहि-यः 
खलु क्षयोपशमविशेषादेव निणीतपक्षो दृ्टान्तस्मायप्रतिवन्धग्राहकप्रमाणस्मरणनिपुणो- 
ऽपरावयवाभ्युहनसमर्थश्च भवति, तं प्रति हेतुरेव प्रयोज्यः । यस्य तु नाचापि पक्ष- 
निणेयः, तं प्रति पश्नोऽपि । यस्तु प्रतिबन्धग्राहिणः प्रमाणस्य न स्मरति, तं प्रति 
दान्तोऽपि । यस्तु दा्टन्तिकरे हेतु योजयितुं न जानीते, तं प्रसयुपनयोऽपि । एवमपि 
साकाङ्क्ष प्रति च निगमनम्‌ । पक्षादिस्वरूपविग्रतिपत्तिमन्तं प्रति च पक्षश्ुद्यीदिकमपीति 
सोऽयं दृश्ञावयवो हेतुः पर्यवस्यति । 

[ १९. हेवुप्रकाराणामुपदशनम्‌ । ] 


६५२, से चायं दिविधः- विधिरूपः प्रतिपेधरूपश्च । तत्र विधिरूपो दिविधः- 
विधिसाधकः प्रतिपेधसाधकथ । तत्रा्यः पोट, तद्यथा-क्िन्राप्य एव, यथा शब्दोऽ. 
नित्यः प्रयत्ननान्तरीयकत्वादिति । यद्यपि व्याप्यो हतु; सर्वं एव, तथापि कार्याच- 
नातम्याप्यस्यात्‌( त्र › ग्रदणाद्धेदः, वर्षः शिंशपाया इत्यदेरप्यत्ेवान्तर्मावः । कैथि- 
त्कायेरूपः, यथ। पवेतोऽयमभ्निमान्‌ धूमवखान्यथानुपपत्तेरिलत् धूमः, धूमो ह्यरेः 
कार्यभूतः तद मवरेऽदुपपद्यमानोऽभ्रं गमयति । क्चित्कारणस्ैः, यथा वृष्टि्भविप्यति, 


5 विरिष्टमेषान्यथानुपपततरित्यत्र मेषवरिशेषः, स. दि वस्य कारणं सखकार्यभूतं वर्प गम- 


यति। ननु का्याभावेऽपि सम्भवत्‌ कृरणं न कार्यानुमापकम्‌ , अत एव न बहिर्मं गम- 
[8 १.2.(. [94 # [+> चेतुं 
यतीति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; यरिमन्सामथ्याप्रतिवन्धः कारणान्तरसाकस्यं च निश्चेतुं शक्यते, 


१ ठलना~प्र, न. ३,२९-३१। २१, न. ३. ३२। ३ तुलना-प्र° न०३. २८, ३३-३६ । 
४ ठलना-प्र, न. ३. ४२। ५ दिगम्बरजेनपरम्परायां प्रबधा जुद्धिभ दयते, दे तुलना-प्र. 
न. ३. ५४-५५ । ७ तुलना-प्र ° न° ३, ६८-६९, ७७ । -ण्व्याप्यः स्यात्‌ प्र सं०। ९ तुलना-प्र. 
त, ३. ७८ । १०-तुलना-प्र. न. ३, ७९, । ११ तुलना- प्र, न, ३, ७०,। १२ वुलनाप्र, न, ३, ८०। 





१. प्रमाणपरिच्छेदः । १७ 


द्यान्यथानुपपत्तेरिप्यत्र कृत्तिकोद यानन्तर मुहतान्ते नियमेन शकटोदयो जायत इति 
कृतिकोदयः पूर्वचरो हेतुः श्कटोदयं गमयति । कित्‌ उत्तरचरः, यथोदगाद्धरणिः 
्रार्‌ , कृत्तिकोदयादित्यत्र कृत्तिकोदयः, कृचिकोद्थो हि भरण्युदयोत्तरचरस्तं गमय- 
तीति कारव्यवधानेनानयोः कार्यकारणाभ्यां मेदः । कथित्‌ सहचरः, यथा मात॒लिङ्गं 
रूपवद्धवितुमईति रसवत्तान्यथालुपपत्तरित्यत्र रसः, रसो हि नियमेन रूपसहचरितः, 
तदमावेऽनुपप्यमानस्तद्वमयति, परस्परसरूपपरित्यागोपलम्भ-पोवोपयोभावाभ्यां ख- 
भावकार्यकारणेभ्योऽस्य मेदः । एतेषुदाहरणेषु भावरूपानेवागन्यादीन्‌ साधयन्ति 
धूमादयो हेतवो भावरूपा एवेति विधिसाधकविधिरूपास्त एवाविरद्रोपरन्धय इत्युच्यन्ते । 

६५३. हितीयस्तै निपेधसाधको विशुद्धोपलन्धिनामा । स॒ च स्वभावविर्द्- 
तदृव्याप्यादयुपलन्धिमेदात्‌ सप्तधा । य॑था नास्त्येव सर्वथा एकान्तः, अनेकान्त- 
स्योपलम्भात्‌ । नास्त्यस्य तखनिश्चयः, तत्र सन्देहात्‌ । नास्त्यस्य क्रोधोप- 
शान्तिः, बदनव्िकारदेः । नास्त्यस्यासत्य वचः, रागा्यकलाङ्केतज्ञानककितित्वात्‌ । 
नोद्रमिष्यति यन्ते पुष्यतारा, रोदिण्युद्भमात्‌ । नोदगान्धुहूतापूवं मृगशिरः, 
र्वफा(क)च्गुन्युदयात्‌ । नास्त्यस्य मिथ्याज्ञान, सम्यग्दक्ञनादिति। अत्रानेकान्तः 
वरतिषेध्यस्थैकान्तस्य स्वभावतो विरुद्धः । तखसन्देहश्च प्रतिषेध्यतक्वचनिश्चयविरुद्- 
तदृनिश्चयव्याप्यः। वद्नविकारादिश्च क्रोधोपशमविरुद्रतदनुपशमकफायेम्‌ । रागाच- 
कलङ्कितज्ञानककिततवं चासत्यविरुद्रसत्यकारणम्‌ । रोदिणयुद्वमशच पुष्यतारोद्रमविरुद्र- 
मृगक्ीपौद यपू्वचरः । पूर्वफद्गुन्युदयश्च मरगशीर्षोदयविरुद्रमधोदयोत्तरचरः । सम्यग्‌. 
द्षीनं च मिथ्याज्ञानबिरुद्रसम्यग्ञानसह चरमिति । 

६५४, प्रतिबेधरूपोऽपि हेतुं विधः-विधिसाधकः प्रतिषेधसाधकशेति । आंचो 
विरुद्रानुपलबन्धिनामा विघेयविरुद्रका्यकारणस्वभावव्यापकसहचरानुपलम्भमेदात्पश्च- 
धा । यथा अस्त्यत्र रोगातिश्चयः, नीरोगव्यापारानुपलग्धेः । विद्यतेऽत्र कष्टम्‌, इष्टसयो- 
गामावात्‌ । वस्तुजातमनेकान्तारमकम्‌ › एकान्तस्वभावाचुपलम्भाव्‌ । अस्त्यत्र च्छाया, 
ओष्ण्यानुपरम्धेः । अस्त्यसख मिथ्याज्ञानम्‌, सम्यग्दशनानुपलन्धेरिति । 

६५५, द्वितीयोऽविरुद्वालुषरुन्धिनामीं प्रतिपेध्याविरुद्धस्वमावव्यापककार्थकारण- 
पूर्व चरोत्तरचरसहचरालुपलग्धिमेदात्‌ स्तथा । यथा नास्त्यत्र भूतले छ्म्मः, उपलब्धि 
लक्षणप्राप्तस्य तत्सभावस्यानुपलम्मात्‌ । नास्त्यत्र पनसः, पादपानुपलन्धेः । नास्त्य- 
त्राप्रतिहतश्चक्तिकम्‌ बीजम्‌, अङ्कुरनवरोकनात्‌ । न सन्त्यस्य प्रश्मग्रभृतयो भावाः, 


तच्वार्थशरद्धानाभावात्‌ । नोद्धमिभ्यति हर्तन्ते स्वातिः, विद्रोदयाद्नात्‌ । नोद्‌- 
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 तुलना-प्र, न, ३. ७६ । ५ तुलना-प्र, न. ३. ८३-९५२। द विरद्धस्वभावन्थापककार्यकारणपू 
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१८ जेनतकंभाषा = 


गमतपूर्वभद्रपदा युहूतासपूर्म्‌, -उत्तरमद्रपदोद्मानवगमात्‌ । नास्त्यत्र सम्यग्ज्ञानम्‌ , 
सम्यग्द्शोनाजुपरन्धेरिति । सोऽयमनेकविधोऽन्यथानुपपस्येकरक्षणो हेतुरुक्तोऽतोऽन्यो 
हेत्वाभासः । 

[ २०. हेत्वाभासनिरूपणम्‌ । || 


६ ५६. स वरेधा-असिद्धविरुद्रानेकान्तिकमेदात्‌ । तत्राप्रतीयमानस्वरूपो देतुर- 
सिद्धः । स्वरूपाप्रतीतिशान्ञानास्सन्देहादिपययाद्वा । स द्विविधः-उमयासिद्धोऽन्यवरा- 
सिद्धश्च । आद्यो यथा श्चब्द्‌ः परिणामी चाक्षुषत्वादिति । द्वितीयो यथा अचेतनास्त- 
रवः, विज्ञानेन्द्रियायुनिंराधलक्षणमरणरहिततात्‌, अचेतनाः सुखादयः उत्पत्तिमखा- 
दिति वा। 

§ ५७, नन्वन्यतरासिद्धो हेत्वाभास एव नास्ति, तथाहि-परेणासिद्ध इत्युद्धाविते 
यदि वादी न तत्साधकं प्रमाणमाचक्षीत, तदा प्रमाणाभावादुभयोरप्यसिद्धः । अथा- 
चक्षीत तद्‌ प्रमाणस्यापक्षपातिस्वादुभयोरपि धिद्धः। अथ यावन्न परं प्रति प्रमाणेन 
प्रसाध्यते, तावन्तं प्रत्यसिद्ध इति चेत्‌; गोणं तद्यसिद्धत्वम्‌, न हि रतनादिषदाथस्त- 
चतोऽप्रतीयमानस्तावन्तमपि कालं मुख्यतया तदाभासः । किञ्च, अन्यतरासिद्धो यद्‌ 
हेन्वाभासस्तदा वादी निगृहीतः स्यात्‌, न च निगृहीतस्य पश्चादनिग्रह इति युक्तम्‌ । 
नापि देत॒समथनं पधादयुक्तम्‌ , निग्रहान्तत्वाद्रादस्येति । अत्रोच्यते-यदा वादी सम्यग्‌ 
घेत॒त्वं प्रतिषद्यमानोऽपि तत्समथनन्यायविस्मरणादिनिमित्तेन प्रतिवादिनं प्रा्िकान्‌ 
वा प्रतिबोधयितुं न शक्नोति, असिद्धतामपि नानुमन्यते, तदान्यतरासिद्धत्वेनैव निग 
द्यते। तथा, स्वयमनभ्युपगतोऽपि परस्य सिद्ध इत्येतां ने (इत्येतावतै)बोपन्यस्तो हेतुरन्य- 
तरासिद्धो निग्रहमधिकरणम्‌, यथा साङ्ख्यस्य जनं प्रति अचेतनाः सुखादय उत्पत्ति- 
मत्वात्‌ घटवत्‌" इति । 

ऽ ५८. साध्यविपरीतव्याप्नो विद्धः । यथा अपरिणामी शब्दः कृतकःवादिति । 
कृतकत्वं द्यपरिणामित्वविरुद्रेन परिणामित्वेन व्याप्तमिति । 

६५९, यस्यान्यथानुपपत्तिः सन्दिह्यते सोऽनेकान्तिकंः । स दधा - निर्णी तविपक्ष- 
वृत्तिकः सन्द्ग्धविपक्वरृत्तिकश्च । आद्यो यथा नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । अत्र हि 
प्रमेयत्वस्य वत्तिर्नित्ये व्योमादो सपक्ष इव विपक्षेऽनिस्ये घटादावपि निथिता । द्विवीयो 
यथा अभिमतः सवेज्ञो न भवति वक्कृत्वादिति । अत्र हि वक्छतवं विपक्षे सर्वते संदिग्ध 
वृत्तिकम्‌, सवेज्ञः कं वक्ताऽऽहोसिवन्नेति सन्देहात्‌ । एवं स श्यामो मित्रापत्रत्वादित्या- 
यप्युदाहायेम्‌ । 

§ ६०. अकिञ्चित्कराख्यश्चतर्थोऽपि हेतवामासमेदो धर्मभूषणेनोदाहतो न श्रद्धेयः । 


१ ठुलनाभ्र. न, ६.४७। र तुलना-प्र, न. ६. ४८-५१। ३- इत्येतावामेवोप०-सं०। 


ॐ तुटना- प्र, न, ६. ५२, ५३। ५ तुल्ना-प्र. न, ६. ५४-५७ । 


१. प्रमाणपरिच्छेदः । १९ 


सिद्धस्ाधनो बाधितविषयश्चेति द्विविधस्याप्यप्रयोजकाह्ययस्य तस्य प्रतीत-निराकृता- 
ख्यपक्षामासमेदानतिरिक्त्वात्‌ । न च यत्र पक्षदोपस्तत्रावश्यं हेतुदोषोऽपि वाच्यः 
दृष्टान्तादिदोषस्याप्यवरयं वाच्यत्वापत्तः । एतेन कालात्ययापदिष्टोऽपि प्रत्युक्तो 
वेदितव्यः । प्रकरणसमोऽपि नातिरिच्यते, तस्यबलसाध्य.तद्िपययसाधकहेतद्रयरूपे 
सत्यस्मिन्‌ प्रकृतसाध्यसाधनयोरन्यथानुपपस्यनिश्येऽसिद्ध एवान्तमावादिति संक्षेपः । 


[ २१. आगमप्रमाणनिरूपणम्‌ । | 


६१, आ्षवरचनादाविभूतमथसंवेदनमागमः । न च व्याश्चिग्रहणवलेनाथग्रति- 
पादकत्वाद्‌ धूमवदस्यानुमानेऽन्तभोवः, कूटाद्रूटकाषापणनिरूपणभ्रवणप्रतयक्षवद्भ्यास- 
दशायां व्याप्षग्रहनैरपेश््येणेवास्याथबोधकत्वात्‌ । यथास्थिताथेपरिज्ञानपूवैकदितोपदेशष- 
प्रण आपः । वणपदवाक्यार्मकं तद्वचनम्‌ । वर्णाऽकारादिः पाद्लिकः । पदं सङ्कत- 
वत्‌ । अन्योऽन्यापेक्षाणां पदानां समरदायो वाक्यम्‌ । 

९ ६२. तैदिदमागमप्रमाणं सर्वत्र विधिप्रतिपेधाम्यां स्वाथमभिदधानं सप्रमङ्गीमनु- 
गच्छति, तयेव परिपूणारथग्रापकत्वलक्षणताच्विकप्रामाण्यनि वाहात्‌ , कचिदेकभङ्गद्रैनेऽपि 
वयुत्पन्नमतीनामितरमङ्गक्षेपध्रीव्यात्‌ । यत्र तु षटोऽस्तीस्यादिलोकवाक्ये स्तभङ्गी- 
संस्पदीशयल्यता तत्रार्भग्रापकत्वमात्रेण लोकापेक्षया प्रामाण्येऽपि तक्वतो न प्रामाण्यमिति 
द्रष्टव्यम्‌ । 

[ २२. सप्रभङ्गीस्वरूपचचो । | 


९ ६३, केयं सप्तभङ्गीति चेदुच्यते - एकतर वस्तुन्येकैकध्मपयनुयोगवशादविरोधेनं 
व्यस्तयोः समस्तयोश्च विधिनिषेधयोः कल्पनया खात्काराङ्कितः सप्तधा बाकप्रयोगः 
सप्तभङ्गी । इयं च सप्रमङ्गी वस्तुनि प्रतिपयायं सप्तविधधम्माणां सम्भवात्‌ सप्तविध- 
सश्षयोत्थापितस्तविधजिज्ञासामूलसप्तविधग्रश्नादुरोधादुपपदयते" । तत्र स्याद्स्त्येव सवे- 
मिति प्राधान्येन बिधिकट्पनया प्रथमो भर्गः । स्यात्‌-कथञ्चित्‌ स्वद्रव्यक्षत्रकालभावा 
पे्षयेत्यथेः । अस्ति हि घटादिकं द्रव्यतः पार्थैवादित्वेन, न जलादित्वेन । कषत्रतः 
पाटिपुत्रकादित्वेन, न कान्यङकन्जादित्वेन । कालतः शेकिरादिस्वेन, न वासन्तिका- 
दित्वेन । मावतः इ्यामादित्वेन, न रक्तादित्वेनेति । एवं स्यान्नास्त्येव सवेमिति प्राधा 
न्येन निपेधकस्पनया द्वितीयः । न चासं काटपनिकम्‌ ; सत्ववत्‌ तस्य स्वातन्त्येणानुम- 
वात्‌, अम्यथा विपक्षासरस्य ताच्िकस्यामवेन हेतोनञैरूप्यव्यावातप्रसङ्गात्‌ । स्या- 
दस्त्येव स्यान्नास्त्येवेति प्राधान्येन क्रमिकविधिनिषेधकट्पनया तृतीयः । स्यादवक्तव्य- 


मेवेति युगपस्पराधान्येन विधिनिपेधकरपनया चतुर्थः, एकेन पदेन युगपदुभयोव्ुम- 











शप्र. न. ४.१ 2 तुलना-प्र, न. ४. ४। ३ तुलना-प्र. न. ४. ८,९। & तुलना-प्र, न. ४.१०। 
९५ तुलना-प्र, न. ४. १३। दै प्र. न, ४. १४। ७ ठुलना-ग्र न, ३७-४२ । दं तुलना-प्र, न॑, 
४, १५। ९ तुलना-प्र, न, ४,१६ । १० वुलना-प्रः न. ४,१७। ११ तुलना-प्र,न, ४, १८। 
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२० जैनतकंभाषा | 


शक्यत्वात्‌ । शतृशानंश सदित्यादौ साङ्केतिकपदेनापि क्रमेणाथेदयनोधनात्‌ । अन्यतर. 
त्वादिना कथञ्चिदुभयबोधनेऽपि प्रातिस्विकरूपेणेकपदादुमयबोधस्य ब्रह्मणापि दुरुपपा- 
दत्वात्‌ । स्यादस्त्येव स्याद्वक्तव्यमेवेति विधिकरपनया युगपद्विधिनिपेधकस्पनया च 
पञ्चमः । स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति निषेधकरपनया युगपद्विधिनिपेधकस्पनया 
च षष्टः । स्याद्स्त्येव स्यान्नातस्येव स्यादवक्तव्यमेवेति पिधिनिपेधकरपनया युगप- 
दविधिनिपेधकरपनया च सप्घरम इति । 


९ ६४, सेय सप्तभङ्गी प्रतिभङ्ग्ग) सकलादेशस्वमावा विकलादेशस्वभावा च । 
तत्र प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधमात्मकवस्तुनः कालादिभिरमेदन्ृ्तिप्राधान्यादमेदोपचारादया 
योगपचेन प्रतिपादकं वचः सकलादेशः । नयविषयीतस्य वस्तुधर्मस्य मेदव्ृततिप्राधा- 
न्यादधेदोपचाराद्वा करमेणामिधायकं वाक्यं बिकलादेशष; । नु कः क्रमः, किंवा 
योगर्षचम्‌ १ । उच्यते-यदास्तिखादिधर्माणां कालादिभिर्भदविवक्षा तदेकशब्दस्यानेका- 
थग्रल्यायने राक्तयमावात्‌ करमः। यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरमेदेन वृत्तमा- 
तमरूपमच्यते तदेकेनापि शब्देनैकधरमप्त्यायनधुखेन तदात्मकतामापन्नस्यानेकारेषरूप- 


स्य वस्तुनः प्रतिपादनसम्भवाचोगपदम्‌ । 


९ ६५, के पुनः कालादयः १। उच्यते-काल आत्मरूपमर्थः सम्बन्ध उपकारः 
गुणिदेशः संसगः शब्द इत्यष्टौ । तत्र स्याज्ीषादि वस्त्वस्त्येवेत्यत्र यत्कालमस्तितवं 
त्त्‌( तत्‌ )कालाः शेषानन्तथरा वस्तन्येकत्रेति तेषां कालेनामेदइततिः । यदेव चास्ति. 
त्वस्य तदृ गुणत्वमात्मरूपं तदेवान्यानन्तगुणानामपीत्यात्मरूपेणाभेदवृत्तिः । य॒एव 
चाधारे(रो)ऽर्थो दरव्याख्योऽस्तित्वस्य स एवान्यपर्यायाणामित्यर्थेनाभेदत्र्तिः । य एव 
चाविष्वग्भावः सम्बन्धोऽस्तित्वस्य स एवान्येषामिति सम्बन्धेनामेदहत्तिः । य ए 
चोपकारोऽस्तितवेन स्वाजुरक्तलकरणं स॒ एवान्यैरपीत्युपकारेणाभेदन्रचिः । य॒ एव 
गुणिनः सम्बन्धी देशः कषेत्रलक्षणोऽस्तितवस्य स एवान्येषामिति गुणिदेदोनाभेद््तिः । 
य एव चेकवस्त्वात्मनाऽस्तित्वस्य संसर्गः स एवान्येषामिति संसरीणाभेदध्रततिः। गुणीभूत- 
मेदाद्मेदप्रधानात्‌ सम्बन्धाद्िपर्ययेण संसर्गस्य भेदः । य एव चास्तीति शब्दोऽस्ति. 
त्वधमात्मकस्य वस्तुनो वाचकः स एवारेषानन्तथमीत्मकस्यापीति शब्देनामेदचृत्तिः, 
पयायार्थिकनयगुणभावेन द्रव्याथिकनयप्राधान्यादुपपद्यते । दरव्यार्थिकगुणमभावेन पर्या- 
याथिकम्राधान्ये तु न शुणानामभेदवृत्तिः सम्भवति, समकालमेकत नानागुणानामसम्भ- 
मात्‌, सम्भवे वा तदाश्रयस्य भेदप्रसङ्गात्‌ । नानागुणानां सम्बन्धिन आत्मरूपस्य च 
भिन्नत्वात्‌, अन्यथा तेषां मेदविरोधात्‌, स्वाश्रयस्यार्थस्यापि नानात्वात्‌, अन्यथा 


%0 नानायुणाश्रयतवविरोधात्‌ । सम्बन्धस्य च सभ्बन्धिभेदेन भेददर्शनात्‌, नानासम्बन्धि- 


१-°नचो-रलनाकरा ४, १८। ९ प्र.न. ५, १९।३ र, न, ४, २० । 9 तुखना प्र, न, ४, २१। 
५ लना प्र, न, ४,४३। दैप्र, न. ४, ४४। ७ तुलना-प्र, म, ४,४५।८ दष्टव्या-रत्नाकरा० ४, ४४ । 


१. प्रमाणपरिच्छेद्‌ः । २१ 


भिरेकतरैकसम्बन्धाधटनात्‌ । तैः क्रियमाणस्योपकारस्य च प्रतिनियतरूपस्यानेकत्वात्‌ , 
अनेकैरुपकरारिभिः क्रियमाणस्योपकारस्यैकस्य विरोधात्‌ । गुणिदेश्चस्य च प्रतिगुणं 
भेदात्‌ , तदभेदे भिन्ना्थगुणानामपि युणिदेशञामेदप्रसङ्गात्‌ । संसरणस्य च प्रतिसंसमिं 
मेदात्‌, तदभेदे संसरभिभेद विरोधात्‌ । शब्दस्य प्रतिविषयं नानात्वात्‌ › स्ेगुणानमे- 
कशब्दवाच्यतायां सर्वार्थानामेकशब्दवाच्यतापत्तेरिति कालादिभिभिन्नात्मनाममेदोप- 
चारः क्रियते । एवं मेदवृ्तितदुपचारावपि वाच्याविति । पयेवसितं परोक्षम्‌ । ततश 
निरूपितः प्रमाणपदा्थः । 
इति महामहोपाध्यायश्रीकस्याणविजयगणिशिष्यञुख्यपण्डितश्रीखाभविजयगणिरिष्यावतं- 
सपण्डितश्रीजीतविजयगणिसतीथ्येपण्डितश्रीनयविजयगणिशिष्येण पण्डितश्रीपद्य- 
विजयगणिसक्चेदरेण पण्डितयद्योविजयगणिना कृतायां जेनतकं- 
भाषायां प्रमाणपरिच्छेदः सम्पूणेः । 


- भ~ £ 84 ~^ ~ 


२. नयपारिच्छेदः। 
[ १. नयानां स्वरूपनिरूपणम्‌ । ] 


६ १, प्रमाणान्धुक्तानि । अथ नया उच्यन्ते । प्रमाणपरिच्छिन्नस्यानन्तधर्मारम- 
कस्य वस्तुन एकदे श्ग्राहिणस्तदितरांशाप्रतिक्षेपिणोऽध्यवसायविशेषा नयाः । प्रमणि- 
कदेशत्वात्‌ तेषां ततो मेदः । यथा हि सथुदरकदेश्षो न समुद्रो नाप्यसघुद्रस्तथा नया 
अपिन प्रमाणं न बाऽप्रमाणमितिं। ते च द्विधा. द्रव्याथिकपयोयार्थिकमेदात्‌ं । तत्र 
प्राधान्येन द्रव्यमात्रग्राही द्रन्याथिकः। प्राधान्येन पर्यायमात्रग्राही पर्यायाथिंकः । तत्र 
दरव्याथिकस्िधा नेगमसङ्खदव्यवहारमेदात्‌। पर्यायाथिकथतुधां ऋजुश्रत्रशब्दसमभिरू- 
दवभूतमेदात्‌ । ऋजुत्र दरव्याथिकस्थैव मेद्‌ इति तु जिनमद्रगणिक्षमाभ्रमणाः । 


६२, तत्र सौमान्यविरोषाधनेकधर्मोपनयनपरोऽध्यवसायो नैगमः, यथा पर्या- 


ययो्रव्ययोः पयायद्रन्ययोश्च युख्याञरुख्यरूपतया विवक्षणपरः। अत्र सचेतन्यमात्मनीति 
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१ तुलना~प्र. न, ७. १। 
२ तुलना-““नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः। 
स्यातप्रमाणेकदेशस्तु स्वैथाप्यविरोधत्तः ॥ 
नाये वस्तु नच।वस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः । 
नासमुदरः समुद्रो वा समुद्ंशो यथोच्यते ॥ ” तत्त्वाथेद्लोकवा ° १,६.२१,५। 
३ तुलना-प्र, न. ७,५ । ४ तुलना-प्र, न. ७,६। ५ ठुलना-~प्र, न, ७, २७। 
2 तुखना-प्र, न. ७,७॥ ; 
““गुणप्रधानभवेन धमेयोरेकधर्भिणि । 
विवक्षा नेगमोऽलन्तभदोक्तिः स्यात्तदा कृतिः ॥*‡ धीय ° ६.१८ । तत्त्वाथेरलोकवा ० १.३३. २१। 
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२२ जेनतकभाषा । 


परयाययो्ुख्यायुखयत्तया विवक्षणम्‌। अत्र चेतन्याख्यस्य व्यञ्जनपयीयस्य विरोष्यत्वैन 
मरख्यत्वात्‌ , सच्वाख्यस्य तु विरोपणत्वेनायुख्यत्वात्‌। प्रवृत्तिनिदृत्तिनिबन्धनाथेक्रिया- 
कारित्वोपलक्षितो व्यज्ञनपयीयः। भूतभविष्यखसंस्प्ेरहितं वतैमानकालावच्छिने वस्तु- 
स्वरूपं चाथेपर्यायः। वैस्तु पर्यायवदूद्रव्यमिति द्रव्ययोर्युख्यायुख्यतया विवक्षणमू्‌, पया 
यवदृद्रव्याख्यस्य धर्मिणो विशेष्यत्वेन प्राधान्यात्‌ › वस्त्वाख्यस्य विशेषणत्वेन गोण- 
तवात्‌। धषणमेकं सुखी विषयासक्तजीव इति पर्यायद्रव्ययोध्ैख्याघ्चख्यतया बिवक्षणम्‌, अत्र 
विषयासक्तजीवाख्यस्य धर्भणो विशेष्यत्वेन मुख्यत्वात्‌, खुखलक्षणस्य तु धर्मस्य 
तद्विशेषणत्वेनामुख्यत्वात्‌ । न चेवं द्रज्यपयाये मयावगादित्वेन नेगमस्य प्रामाण्यप्रसङ्धः, 
प्राधान्येन तदु मयावगाहिन एव ज्ञानस्य प्रमाणतात्‌ । 

६ ३. सामान्यमात्रग्राही परामशः सब्खहैः-स द्वेधा, परोऽपरश्च । तत्रारेषविरेषे- 
प्वोदासीन्यं भजमानः श्ुदधदरव्यं सन्मात्रमभिमन्यमानः परः सङ्खहैः । यथा विश्वमेकं 
सदविेपादि्तिं । द्रव्यत्वादीन्यवान्तरसामान्यानि मन्वान्तद्धेदेषु गजनिमीलिकाम- 
वलम्बमानः पुनरपरसङ्खहंः । सङ्हेण गोचरीकृतानामथानां विधिपू्कमवहरणं येनाभि. 
सन्धिना क्रियते स व्यवहारः । यथा यत्‌ सत्‌ तद्‌ द्रव्यं पर्यायो बँ । यद्‌ द्रव्यं तज्ञीवादि 
पिधम्‌ । यः पयायः स द्विविधः - करमभावी सहमावी वेत्यादि । 

६ ४. ऋजु वतैमानक्षणखायिपर्यायमात्रं प्राधान्यतः घ्रचयन्नभिभ्राय कऋजुसूत्रः । 
यथा सुखविवर्तः सम्प्रत्यस्ति । अत्र हि श्वणखायि सुखाख्यं पर्यायमात्र प्राधान्येन प्रद्‌- 
दयते, तदधिकरणभूर्व पुनरात्मद्रव्यं गौणतया ना््यत इति । 


९ ५, कौलादिभेदेन ्वनेरर्थभेदं प्रतिपद्यमानः शब्दः । कालकारकरिङ्गपङ्ख्या- 
परुषोपत्गाः कालादयः । तरर बभूव मवति भविष्यति सुमेरुरित्यत्रातीतादिकालभेदेन 
समेरोर्भदप्रतिपत्तिः, करोति क्रियते म्भ इत्यादौ कारकभेदेन, तटस्तरी तटमित्यादौ 
लिङ्गमेदेन, दाराः कलत्रमित्यादो संख्याभेदेन, यास्यसि तम्‌ , यास्यति भवानित्यादौ 
पुरुषभेदेन, सन्तिष्ठते अवतिष्ठते इत्यादावुपसर्गभेदेन । 


६ ६, पर्थायशब्देषु निरक्तिभेदेन भिन्मर्थं समभिरोहन्‌ समभिरूटः । शब्दनयो 
हि पयीयमेदेऽप्यथामेदममिप्रेति, समभिर्ढस्तु पर्यायमेदे भिन्नानथानभिमन्यते । 
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२. नयपरिच्छेदः । २३ 


अभेदं स्वथगतं पर्यायश््दाना युपेक्षत इति, यथा ईन्दनादिन्द्रः, शकनाच्छक्रः, पूर्दा- 
रणात्पुरन्द्र इत्यादि । 


६७. शब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाविष्टमथं वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छन्नवम्भूतः । 
यथेन्दनमयुभवनिन्द्रः । समभिरूटनयो हीन्दनादिक्रियायां सत्यामसत्यां च वासवादे- 
रथस्येन्द्रादिव्यपदेशममित्रेति, क्रियोपरुक्षितसामान्यस्यैव रबृत्तिनिमित्ततवात्‌ , प्ु- 
विशेषस्य गमनक्रियायां सत्यामसत्यां च गोभ्यपदेशवत्‌, तथार्टेः सद्धावात्‌ । एव- 
म्भूतः पुनरिन्दनादिक्रियापरिणतमथं तक्करियाकाले इन्द्रादिष्यपदेश्चभाजमभिमन्यते । 
न हि क्चिदक्रियाश्न्दोऽस्यास्ति । गोरश्च इत्यादिजातिश्ब्दाभिमतानामपि क्रियाश्च 
व्द्त्वात्‌, गच्छतीति गोः, आश्चुगामित्वादश्च इति । श्ुङ्को, नील इति गुणशब्दाभि- 
मता अपि क्रियाशब्दा एव, शची भवनाच्छुङ्को, नीलनान्नील इति । देवदत्तो यज्ञदत्त 
इति यदच्छाशन्दाभिमता अपि क्रियाश्दा एव, देव एनं देयात्‌, यज्ञ एनं देयादिति । 
संयोगिद्रव्यरशब्दाः समवाय(यि)द्रव्यशब्दाश्चायिमताः क्रियाशब्दा एव दण्डोऽस्या- 
स्तीति दण्डी, विषाणमस्यास्तीति विषाणीत्यस्तिक्रियप्रधानत्वात्‌ । पश्चतयी तु 
शब्दानां व्यवहारमात्रात्‌, न त॒ निश्वयादित्ययं नयः स्वीकुरुते । 


८. एेतेष्वाचाश्चस्वारः प्राघान्येनाथेगोचरत्वादर्थनया; अन्त्यास्तु त्रयः प्राधा- 
न्येन शब्दगोचरत्वाच्छब्दनयाः । तथा विशेषग्राहिणोऽपिंतनयाः, सामान्यग्राहिणथान- 
पिंतनयाः । तत्रानपिंतनयमते तुल्यमेव सूपं सर्वषां सिद्धानां मगवताम्‌ । अपिंतनयमते 
त्वेकद्वित्यादिसमयसिद्धाः स्वसमानसमयसिद्धेरेव तुर्या इति। तथा, लोकप्रसिद्धा्थानु- 
वादपरो व्यवहारनयः, यथा पञ्चस्वपि वर्णेषु ्र्मरे सत्मु यामो भ्रमर इति व्यपदेशः । 
ताच्िकार्थाभ्युपगमपरस्तु नियः, स पुन्मन्यते पञ्चवर्णो भ्रमरः, बाद्रस्कन्धत्वेन 
तच्छरीरस्य पश्चवर्णपुद्रलेनिष्पन्नतवात्‌ ) शुङ्कादीनां च न्यग्भूतत्वेनानुपलक्षणात्‌ । अथवा 
एकनयमताथंग्राही व्यवहारः, सर्वनयमतार्थग्राही च निश्चयः । न चैवं निश्यस्य 
प्रमाणत्वेन नयत्वग्याघातः, सर्वनयमतस्यापि स्वार्थस्य तेन प्राधान्याभ्युपगमात्‌ । 
तथा, ज्ञानमात्रप्राधान्याम्युपगमपरा ज्ञाननयाः । क्रियामात्रप्राधान्याभ्युपगमपराश्च 
क्रियानयाः । तत्रजष्नाद्यश्चत्वारो नयाश्राखिरक्षणायाः क्रियाया ए प्राधान्यमभ्यु- 
पगच्छन्ति, तस्या एव मोक्ष प्रत्यव्यवहितकारणत्वात्‌। नैगमसंग्रहव्यवहारास्तु यदपि 
चारितरश्रुतसम्यक्त्वानां त्रयाणामपि मोक्षकारणत्वमिच्छन्ति, तथापि व्यस्तानामेव, न 
त॒ समस्तानाम्‌, एतन्मते ज्ञानादित्रयादेव मोक्ष इत्यनियमात्‌, अन्यथा नयल्वहानि- 
प्रसङ्गात्‌ , सथुदयवादस्य स्थितपक्षत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 
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२ जेनतर्कभाषा । 


९, कः पुनरत्र बहुविषयो नयः को वाऽल्पविषयः ?, इति चेदुच्यते-सन्मात्- 
गो चरात्संग्रहात्तवन्नेगमो बहुविषयो भावामावभूमिकत्वात्‌ । सद्विशेषग्रकाश्का्यवहा- 
रतः संग्रहः समस्तसत्समूहोपदशंकल्वाद्भहुविषयः । वतंमानविषयावरम्बिन कजुद्त्रा- 
त्कालत्रितयवल्यै्थजातावलम्बी व्यवहारो बहुविषयः। कालादिभेदेन भिननार्थोपदेश्वका- 
च्छब्दात्तद्ि परीतवेदक ऋजुधरत्रो बहुविषयः । न केवरं कालादिभेदेनेव्ज॑सुत्रादर्पाथता 
शब्दस्य, किन्तु मावघटस्यापि सद्धावासद्भावादिनाऽपिंतस्य स्याद्‌ घटः; स्यादघट 
इत्यादिभङ्गपरिकरितस्य तेनाभ्युपगमात्‌ तस्यजुघ्त्राद्‌ विदोषिततरत्वोपदेशात्‌ । यच- 
पीटश्चसम्पूर्णसप्तभङ्गपरिकरितं वस्तु स्याद्वादिन एव सङ्गिरन्ते, तथापि ऋनु््श्तैतद- 
भ्युपगमापेक्षयाऽन्यतरभङ्गेन विशेषितप्रतिपत्तिरत्रादषटेत्यदोप इति वदन्ति । प्रतिपयीय- 
राब्दमथमेदमभीप्सतः सममिरुढाच्छब्दस्तद्विषया (दविपर्थया)लुयायित्वाद्रहुविषयः। प्रति- 
क्रिये विभिननमथं प्रतिजानानादेवम्भूतात्समभिरूढः तद्न्यथार्धस्थापकत्वाद्वहुविषयः । 

६ १०. नयंवाक्यमपि स्वविषये प्रवतेमान बिधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तभङ्गीमनुगच्छति, 
विकलादेशत्वात्‌ , परमेतद्वाक्यस्य प्रमाणवाक्याद्विरोष इति द्रष्टग्यम्‌ । 


[ २. नयाभासानां निरूपणम्‌ । | 


§ ११. अथ नयामासाः । तच द्रव्यमात्रग्राही पयायप्रतिक्षेपी द्रव्यार्थिकाभासः। 
पयीयमात्रग्राही द्रव्यप्रतिकषेपी पर्याया्थिकाभासः। चरमिधर्मादीनामे(मे)कान्तिकपार्थक्या- 
भिसन्धिर्नेगमामासः, यथा नेयायिक्वरैशेषिकददीनम्‌। संतताेतं स्वीडरबाणः सकलविरेषा- 
निराचक्षाणः संग्रहामासः यथाऽखिलान्यदरैतवादिदर्शनानि सांख्यदर्शनं च । अंपार- 
माथिकद्रव्यपयोयविभागाभिप्रायो व्यवहारामासः, यथा चार्वाकददनम्‌, र्चा्वाको दि 
प्रमाणग्रतिपन्न जीवद्रव्यपयीयादिप्रविभागं कट्पनारोपितखेनापह्वतेऽविचारितरमणी्थं 
भूतचतुषटयप्रविभागमत्र॒तु स्थूललोकव्यवहाराजुयायितया समर्थयत इति । ्ैत॑मान- 
पयोयाभ्युपगन्ता सर्वथा दरव्यापलापी ऋजुदरत्ामासः, यथा तीयागतं मतं । कौलादि- 
मेदेनाथमेदमेवाभ्युपगच्छन्‌ शब्दाभासः, यथा बभूव मवति भविष्यति सुभेरुरित्यादयः 

न © ९ 
शब्दा भिन्नमेवाथममिद्धति, भिन्नकालश्चब्दत्वात्तादकिद्धान्यशब्दवदिति । र्याय- 
ध्वनीनामभिधेयनानात्वमेव ककषीढुर्वाणः समभिरूढाभापतः, यथा इन्द्रः शक्रः पुरन्दर 
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रे वुलना-प्रः न ७.५३. । दे तुलना-प्र. न. ७, ११, १२ । लधीय० स्ववि० ५. ९, । तत्वार्थ 
श्छोकवा° १,३३.३१, ३४, ९३, ३८, ४०, ४२) ४४, ४७। ७ तुलना-प्र, न, ७, १७, १८, ११; ३३ 
लधीय ° ५. ८ । तत्त्वा्थश्छोखवा० १. ३३. ५२-५४, ५७॥ ५ वुलना-प्र. न. ७, २५, २६ । लधीय० 
५. १२. । तत््वाथछछोकवा० १.३३. ६०। ६ स्या, र, प्र १०५८ । ७ तुलना-प्र. न, ७, ३०, ३१। 
तत्वाथेछोशवा ° १. ३३. ६२. । & तथागतमतं-सं ° मु° । ९ तुलना-प्र. न, ५, ३४, ३५। तत्वथश्चो- 
क्वा, १.३३. ८०,। १० तुलनाप्र. न, ७. ३८, ३९।.१९१ वुलना-प्र. न, ५, ४३, । 


३. निःक्षेपपरिच्छेदः । २५ 


नाविष्टं वस्तु शब्दवाच्यतया प्रातीक्षिपनेवंभूताभासः, यथा विशिष्टवेष्ट शूल्यं घटाख्य 
वस्तु न धटज्ञब्दवाच्यं, घटश्चब्दग्रबृत्तिनिभमित्तभूतकियाशचन्यत्वात्‌, पटवदिति । अर्था- 
मिधायी जब्दप्रतिक्षेषी अथनयाभासः । शब्दाभिधाय्यथेप्रतिक्षेपी शब्दनयाभासः । 
अपिंतमभिदधानोऽनपिंतं प्रतिषक्षिपन्नपिंतनयाभासः । अनपिंतमाभेदधदपितं प्रतिक्षिपन्- 
नवितामासः । लोकव्यवहारमम्युपगम्य तखप्रतिक्षेपी व्यवहाराभासः । तच्मभ्युप- 
गम्य व्यवहारप्रतिक्षेषी निश्वयामासः। ज्ञानमभ्युपगम्य क्रियाप्रतिक्ेषपी ज्ञाननयामासः। 
क्रियामभ्युपगम्य ज्ञानप्रतिक्षेषी क्रियानयाभास इति । 
इति महामहोपाध्यायश्रीकस्याणविजयगणिशिष्यसुख्यपण्डितश्रीलाभविजयगणिरिष्या- 
वतंसपण्डितश्रीजीतविजयगणिसतीथ्येपण्डितश्रीनयविजयगणिरिष्येण 
पण्डितश्रीपद्यविजयगणिसहोद्रेण पण्डितयदोविजयगणिना 
विरचितायां जेनतकंभाषायां नयपरिच्छेदः सम्पूणैः । 


~> > > ~+ 


३. निक्षेपपरिच्छेदः । 
[ १. नामादिनिःक्षिपनिरूपणम्‌ । ] 


६ १, नया निरूपिताः । अथ निक्षेपा निरूप्यन्ते। प्रकरणादिवशेनाप्रतिषत्या- 
(द्या)दिव्यवच्छेदकयथास्थानविनियोगाय शब्दाथेरचनाविरेषा निशक्षेषाः । मङ्गलादि- 
पदा्निश्षेपान्नाममङ्गलादिविनियोगोपपततश्च निश्षेपाणां फलवच्वम्‌ , तदुक्तम्‌-“अप्र- 
स्तुताथोपाकरणात्‌ परस्तुताथव्याकरणाच निः्तिपः फलवान्‌?” [ रधी° स्ववि° 
७, २ ] इति । ते च सामान्यतश्चत॒धा-नामस्थापनाद्रव्य मावभेदात्‌ । 

६२, त॒त्र प्रृताथनिरपेक्षा नामार्थान्यतरपरिणतिनौमनिकषेपः। यथा सङ्कति- 
तमात्रेणान्यार्थस्थितेनन्द्रादिश्ब्देन वाच्यस्य गोपारदारकस्य शक्रादिपयीयशब्दानभि- 
घेया परिणतिरियमेव वा यथान्यत्रावतेमानेन यदच्छाप्रहृतेन डित्थडवित्थादिक्चब्देन 
वाच्या । तचतोऽथनिष्ठा उपचारतः शब्दनिष्ठा च । मेर्वादिनामापेक्षया यावद्रव्यभा- 
विनी, देवदत्तादिनामापेक्षयौ चायावद्रव्यमाविनी) यथा वा पूस्तकपत्रचित्रादि- 
रिखिता वस्त्वभिधानभूतेन्द्रादिवर्णावली । | | 

६३, यक्॒ वस्तु तद्वियुक्तं तदभिप्रायेण स्थाप्यते चित्रादौ तादशाकारम्‌ , 
अक्षादौ च निराकारम्‌ , चित्रा्यपेश्येतवरं नन्दीश्वरचे्यप्रतिमादपेश्चया च यावत्कथिकं 
स स्थापनानिश्षेषः) यथा जिनप्रतिमा स्थापनाजिनः, यथा चेन्दरप्रतिमा स्थापनेन्द्रः। 


६४. भूतैख भाविनो वा भावस्य कारणं यजनिकठिप्यते स द्रव्यनिश्षेपः, यथा- 





१, न, ७. ४३ । 2 -°प्रतिपलयवच्छदक०-व ° प्रते प्रथमं लिखितं पठ्यते । ३ -श््षयावा याव 
-प्र० व०। ७ तुलना-विशञेषा० गा० २६।५ तुलना-विशेष° गा० २८ ॥ 
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[१ ७५ 
२६ जनतकभाषा। 


ऽलुभूतेन्द्रपयौयोऽुभविष्यमाणेन्द्रपयीयो वा इन्द्रः, अनुभूतघ्रताधारत्वपययिऽतुमवि- 
प्यमाणघृताधारस्प्याये च घृतघटव्यपदेशवत्त्रन्द्रशब्दव्यपदेश्ोपपत्तेः । कचिदप्रा- 
धान्येऽपि द्रव्यनिःक्षेषः प्रवर्तते, यथाऽङ्गारमदंको द्रव्याचार्थः, आचार्यगुणरहितत्वात्‌ 
अप्रधानाचा्यं इत्यर्थः । क्चिदनुपयोगेऽपि, यथाऽनाभोगेनेहपरलोकााश्चसारश्वणे- 
नाविधिना च भक्तयापि क्रियमाणा जिनपूजादिक्रिया द्रव्यक्रियैव, अनुपयुक्तक्रियायाः 
साक्षान्मोक्षाङ्गत्वा भावात्‌ । मक्तयाऽविधिनापि क्रियमाणा सा पारम्पयण मोक्षाङ्गला- 
पेक्षया द्रव्यतामशनुते, भक्तिगुणेना विधिदोषस्य निरनुबन्धीषृतत्रादिलयाचायीः । 


६५, विवक्षितक्रियानुभूतिविरिष्टं स्वतखं यन्निकषिप्यते स मावनिश्षेषः, यथा 
दन्दनक्रियापरिणतो भावेन्द्र इति । 


६६. नलं भाववर्जितानां नामादीनां कः प्रतिविरोषचिष्वपि वृर्यविशेषात्‌ ?, 
तथाहि-नाम तावन्नामवति पदार्थं स्थपनायां द्रव्ये चाविशेषेण वर्तते । भावा्थ॑शचुन्यत्वं 
स्थापनारूपमपि त्रिष्वपि समानम्‌, त्रिष्वपि मावस्याभावात्‌ । द्रव्यमपि नामस्थापना- 
द्रव्येषु वर्तत एव, द्रव्यस्यैव नामस्थापनाकरणात्‌, द्रव्यस्य द्रभ्ये सुतरां वतेति विरुद्र- 
धमौध्यासाभावाननेषां मेदो युक्त इति चेत्‌; न; अनेन रूपेण विरुद्रधर्माध्यास्तामावेऽपि 
रूपान्तरेण विरुद्रधमीध्यासानद्धेदोपपत्तेः । तथादि-तामद्रव्याभ्यां स्थापना तावदा- 
कारामिप्रायबुद्धक्रियाफलदशनाद्भिते, यथा हि स्थापनेन्दरे लोचनसहस्राचाकारः, 
स्थापनाकतै् सद्धनेन्द्राभिप्रायो, द्रष्टुश्च तदाकारद्चनादिन्द्रबुद्धिः, भक्तिपरिणतबु- 
दरीनां नमस्करणादिक्रिया, तत्फठं च पुत्रोत्प्यादिकं संवीक्ष्यते, न तथा नामेन्द्र 
्रव्येन्द्रे चेति ताभ्यां तस्य मेदः । द्रव्यमपि भावपरिणामिक्रारणत्वानामस्थापनाभ्यां 
भिद्यते, यथा द्यनुपयुक्तो वक्ता द्रव्यम्‌, उपयुक्तत्वकाठे उपयोगलक्षणस्य भावस्य कारणं 
भवति, यथा वा साधुजीवो द्रव्येन्द्रः सद्धविन्द्ररूपायाः परिणतेः, न तथा नाम- 
स्थापनेन्द्राविति । नामापि स्थापनाद्रव्याभ्याशुक्तवैधम्यादेव भिद्यत इति । दुग्ध- 
तक्रादीनां शरतत्वादिनाऽमेदेऽपि माधुयादिना मेद्वन्नामादीनां केनचिद्रपेणाभेदेऽपि 
रूपान्तरेण मेद इति स्थितम्‌ । 


९ ७, ननुं भाव एव वस्तु, फं तदरथश्ूल्येनीमादिभिरिति चेत्‌ ; न; नामादीना- 
मपि वस्तुपयायत्वेन सामान्यतो भावत्वानतिक्रमात्‌, अविशिष्टे इन्द्रवस्तन्युचरिते 
नामादिमेद्‌ चतुष्टयपरामेशनात्‌ प्रकरणादिनैव विशेषपर्यवसानात्‌ । भीवाङ्गत्वेनैव वा 
नामादीनाषुपयोगः जिननामजिनस्थापनापरिनिर्ृुनिदेहदशनाद्भायोष्छासाुमवात्‌ । 
केवलं नामादित्रयं भावो्ासेनेकान्तिकमनालयन्तिकं च कारणमिति देकान्िकाल्य- 





१ उलना-विशेषा० गा० ५२ । २ तुलना-विशेषा० गा० ५३। ३ तुलना-विरोषा० गा० ५४ । 
# त॒लना-विरेषा ० गा० ५५। ५ - °परामशेददीनात्‌-सं ° । ६ तुलना-विशेषा ० गा० ५६-५८। 


३. निक्ष पपरिच्छेदः । २७ 


न्तिकस्य भावस्याभ्यर्हितत्वमनुमन्यस्ते प्रवचनवृद्धाः । एतच भिन्नवस्तुगतनामाद्- 
पेक्षयोक्तम्‌। अभिन्नवस्तुगतानां तु नामादीनां मावाविनाभूत्वादेव वस्तुत्वम्‌ , सर्वस्य 
वस्तुनः स्वामिधानस्य नामरूप्वात्‌, स्वाकारस्य स्थापनारूपतवात्‌ › कारणतायाश 
द्रगयरूपत्वात्‌ , कार्यीपन्नस्य च स्वस्य भावरूपत्वात्‌ । यदि च घटनाम घटधरमो न 
भवेत्तदा ततस्तरंप्रल्यथो न स्यात्‌ , तस्य स्वापथग्भूतसंबन्धनिमित्तकत्वादिति सवे नामा- 
समकमेष्टव्यम्‌ । साकारं च सवं मति-शव्द-षटादीनामाकारवच्वात्‌ › नीलाकारसस्थान- 
विरोषादीनामाकाराणामनुभवसिद्धत्वात्‌ । द्रग्यौत्मकं च सवं उत्फणविफणङ्कण्डकिताकाः 
रसमन्वितसर्पवत्‌ भिकाररहितस्याविभोवतिरो मावमात्र परिणामस्य द्रभ्यस्येव सर्वत्र सरव 
दानुमवात्‌ । भीवात्मकं च सर्वं परापरकारय्षणसन्तानात्मकस्येव तस्याुमवादिति 
चतुष्टयार्मकं जगदिति नामादिनयसमुद यवादः । 


[ २. निश्षेपाणां नयेषु योजना । ] 


६८. अथ नामादिनिक्षेपा नयेः सह योज्यन्ते । तत्र नामादित्रय द्रव्यास्तिक- 
नयस्थैवामिमतम्‌ , पर्यायास्तिकनयस्य च भाव एव । आद्यस्य भेदौ संग्रहव्यवहारौ, 
नेगमस्य यथाक्रमं सामान्यग्रादिणो विशेषग्रादिणश्च अनयोरेवान्तमावात्‌ । कजुशत्रा- 
द्यश्च चारो द्वितीयस्य मेदा हत्याचायेपिद्धसेनमताुसारेणामिहितं जिनमद्रग- 
गिकठमाश्रमणपूज्यपादः- 

“नामाह तियं दव्वदियस्य भावो अ पञ्जवणयस्स । 
सगहववहारा पठढमगस्स ससा उ इयरस्स ॥'" [५५] 
इत्यादिना विशेषावश्यके । स्वमते तु नमस्कारनिक्षेपविचारस्थले- 

“भावं चिय सदुदणया ससा इच्छन्ति सन्वणिक्खेवेः' [ २८५ ] 


इति वचसा त्रयोऽपि शब्दनयाः शुद्धत्वाद्धावमेवेच्छन्ति ऋजुधरत्रादयस्तु चत्वा- 
रश्रतुरोऽपि निक्षेपानिच्छन्ति अविशुद्धलादित्युक्तम्‌ । शुरो नामभाव. 
निक्षेपावेवेच्छतीत्यन्ये; तत्र( तन्न ); ऋजुघत्रेण द्रग्याभ्युपगंमस्य शत्राभिहि 
तत्वात्‌, परथक्वाभ्युपगमख परं निषेधात्‌ । तथा च परत्रमू--उञ्जुखुअस्स 
एगे अणुषउन्त आगम एगं दव्वावस्सयं, पुहत्तं नेच्छह चति [ अनुयो° 
स्‌० १४ ] । थं चायं पिण्डाधस्थायां सुवरणादिद्रव्यमनाकारं मविष्यत्ुण्डलादि- 
पर्यायलक्षणभावहेतत्वेनाभ्युगच्छन्‌ बिरिष्नद्रा्चभिलापरेतुभूतां साकारामिन्द्रादिस्थाः 
पनां नेच्छेत्‌ १ न दि च्टेऽलुपपनं नामेति । किञ्च, इनद्रादिशजञ्जञामातरं तदथेरहित- 
मिन्द्रादिश्चब्दवाच्य॑वबा नामेच्छन्‌ अयं भावकारणत्वाविरोषात्‌, कतो नामस्थापने 
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नेच्छेत्‌ ? । प्रत्युत सुतरां तदभ्युषगमो न्याय्यः । न्द्रमूतिंक्षणद्रव्य-विशिष्टतद्‌- 
काररूपस्थापनयोरिनद्रपयोयरूपे भावे तादारम्यसंबन्धेनावस्थितत्वात्तत्र वाच्यवाचक- 
मावरसबन्धेन संबद्वान्नाप्नोऽेक्षया सन्निहिततरकारणत्वात्‌ । सद्ग्रहव्यवहारो स्थापना- 
वजांसीननिक्षेपानिच्छत इति केचित्‌; तन्नानवचं यतः संग्रहिकोऽसंग्रहिकोऽनपितमेद्‌ः परि- 
पूर्णो वा नैगमस्तावत्‌ स्थापनामिच्छतीत्यवरयमभ्युपेयम्‌ , सद्हव्यवहारयोरन्यत्र 
द्रव्या्थिके स्थापनाभ्युपगमावर्जनात्‌ । तत्राचपक्षे संग्रहे स्थापनाभ्युपगमप्रसङ्गः, 
संग्रहनयमतस्य संग्रहिकनैगममताविशेषात्‌ । द्वितीये व्यवह।रे तदभ्युपगमश्रसङ्गः, 
तन्मतस्य व्यवहारमतादविरेषात्‌ । ठतीये च निरपेक्षयोः संग्रहव्यवहारयोः 
स्थापनाम्युपगमोपपत्तावपि समुदितयोः संपूर्णनेगमरूपत्वात्तदभ्युपगमस्य दुनिवारत्वम्‌, 
अविभागस्थानेगमासरलयेकं तदेकरैक भागग्रहणात्‌ । किञ्च, स दग्रहव्यवहारयोर्नेगमान्तमौ- 
वात्स्थापनाभ्युपगमलक्षणं तन्मतमपि तत्रान्तभूतमेव, उमयधभलक्षणस्य विषयस्य 
प्रस्येकमप्रवेदोऽपि स्थापनालक्षणस्येकधर्मस्य प्रवेशस्य घ्रपपादत्वात्‌ , स्थापनासामान्यत- 
द्विशेषाभ्युपगममत्रेगैव सङ्ग्रहव्यवहारयो्भदोपपत्तरिति यथागमं भावनीयम्‌ । एतैश्च 
नामादिनिक्षेयेजीवादयः पदा्थौ निक्षेप्याः । 


[ ३. जीवविषये निःश्षपाः। ] 


६९, तत्र यद्यपि यस्य जीवस्याजीवस्य बा जीव इति नाम क्रियते स नाम- 
जीवः, देषतादिप्रतिमा च स्थापनाजीवः, ओपशमिकादिभावश्चाली च भावजीव इति 
जीवविषयं निक्षेपत्रयं सम्भवति, न तु द्रव्यनिक्षेपः । अर्य हि तदा सम्भवेत्‌, यद्यजीवः 
सन्नायल्यां जीवोऽभविष्यत्‌, यथाऽदेवः सन्नायत्यां देषो मविष्यत्‌( न्‌) द्रव्यदेव 
इति। न चैतदिष्टं सिद्धान्ते, यतो जीवत्वमनादिनिधनः पारिणामिको भाव इष्यत 
इति । तथापि गुणपर्यायवियुक्तत्वेन बुद्धया करिपतोऽनादिपारिणामिकमभावयुक्तो 
द्रव्यजीवः, शल्योऽथ भङ्ग इति यावत्‌ , सतां गुणपयायाणां बुद्धयापनयस्य कतुम- 
शक्यत्वात्‌ । न खट ज्ञानायत्ता्थेपरिणतिः, किन्तु अर्थो यथा यथा विपरिणमते 
तथा तथा ज्ञानं प्रादुरस्तीति । न चेवं नामादिचतुष्टयस्य व्यापिताभङ्गः, यतः 
प्रायः सर्व॑पदार्थष्वन्येषु तत्‌ सम्भवति । यचत्रैकस्मिन्न सम्भवति नैतावता भवल- 
व्यापितेति बद्धाः । जीवशब्दार्न्गस्तत्राञुपयुक्तो द्रव्यजीव इत्यप्याहुः । अपरे तु वद्‌- 
न्ति-अहमेव मनुष्यजीषरो [दरग्यजीवो]ऽभिधौतव्यः उन्तरं देवजीवमप्रादुभूतमाध्चित्य 
अहं हि तस्योतिपरघोर्देवजीवस्य कारणं भवामि, यतश्चाहमेव तेन देवजीवभावेन भवि- 
ष्यामि, अतोऽहमधुना द्रव्यजीव इति । एतत्कथितं तैर्भवति-पूर्वः पूर्वो जीवः 





१ वुलना-विक्ेषा° वृ० गा० २८४७ । २-०ऽसद्धदिको-प्र व० ३ सङ्कादिके नेग०-सं°। 
४ तुलना-विश्चेषा° गा० २८५५ । ५ व० प्रतौ प्रथमल्खितं (भटष्यजीवो द्रव्यजीवोऽभि ०” इति पाठं 
परिमाज्यं "मनुष्य जीवोऽभि °-” इद्यादि कृतं इईयत । 


३. निःश्षेपपरिच्छेदः । २९ 
परस्य परस्योतिपत्सोः कारणमिति। असिमश्च पक्षे सिद्ध एव भावजीवो भवति, 
नान्य इति-एतदपि नानव्यमिति तच्छा्ंदीकाठ़रतः । 


§ १०. इदं पुनरिहावधेय -हत्थ संसारिजीवे द्रग्यत्वेऽपि भावलाविरोधः, एक- 
वस्तुगतानां नामादीनां भावाविनाभूतत्वप्रतिपादनात्‌ । तदाह भाष्यकारः 
अहवा वर्थूमिहाणं, नामं ठवणा य जो तयागारो । 5 
कारणया से द्वं, कज्ञावनं तथ भावो ॥१।। [६०] 


इति । केवलमवि्िष्टजीवपिक्षया द्रग्यजीवत्वव्यवहार एव न स्यात्‌, मनुष्यादरद- 
वत्वादिविशिष्टजीवं प्रत्येव देत॒त्वादिति अधिकं नयरहस्यादो विवेचितमस्मामिः ॥ 
॥ इति महामहोपाध्यायश्रीकस्याणविजयगणिरिष्यमुख्यपण्डितश्रीखाभविजयगणिक्िष्यावतस- 
पण्डितश्रीजीतविजयगणिसतीथ्यपण्डितश्रीनयविजयगणिरिष्येण पण्डितश्रीपद्म- 10 
विजयगणिसोदरेण पण्डितयश्चोविजयगणिना विरचितायां जेनतकंभाषायां 
निक्षेपपरिच्छेदः संपूणः, तत्संपूर्तौ च संपूर्मोयं जेनतकेभाषा ॥ 


॥ स्वस्तिश्रीश्रमणसङ्घाय ॥ 





१ तत्त्वा्थ° भा० वृण प° ४८।१३प्र० ८४। 
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३० जनतकमभाषा 


स्रिश्रीविजयादिदेवखयरोः पटाम्बराहर्भणौ, 
खरिश्रीविजयादिसंहसखयरौ चाक्रासनं मेजषि । 
तत्सेवाऽप्रातिनप्रसादजनितश्रद्रानशुद्धया क्रनः, 
ग्रन्थोऽयं वितनोतु कोविद्‌कुे मोदं विनोद्‌ तथा ॥ १ ॥ 


5 यस्यासन्‌ गुरबोऽत्र जीतविजयप्राज्ञाः प्रकृष्टाशयाः, 
श्राजन्ते सनया नयादिविजयगप्राज्ञाञ्च विदयाप्रदाः। 
्रम्णां यस्य च सद्य पद्मविजयो जातः सुधीः सोदरः 
तेन न्यायविक्ारदेन रचिता स्तात्तकभाषा सुदे ॥ २ ॥ 


तक्रभाषाभिमां क्रत्वा मया यत्पुण्यमार्जितम्‌ । 
10 प्राप्नुयां तेन विपुलां परमानन्द सम्पदम्‌ ॥ ३॥ 


पूवं न्धायविशारदृत्वाबिर्दं कारयां प्रदत्तं वुधैः 
न्यायाचायपद्‌ ततः करुतशातग्रन्थस्य यस्यापितम्‌ | 
शिष्यप्राथनया नयादिविजयप्राज्ञोत्तमानां शिष्य 
तत्वं किञ्चिदिद्‌ यदोविजय इस्याख्याश्रदाख्यात्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 





'"णायपषकयणकयययकषय टि त 


१ ददयमानाद्शैषु दर्ये वृत्तमिदं एथगङ्कान्वितम्‌ , तेनाजुमीयतेऽदो यदन्यप्रकरणदितत्क्रकादुषनीतं 
भवेत्केनापि, यद्वा प्रङरणग्रन्थत्वेनास्य रिष्यशिक्षानिमित्तकस्वक्रियाज्ञापनाय पूज्यपादैरेदं प्रथगन्यस्तं 
पश्चद्धवेत्‌-मुं-टि ० । व° प्रतो चतुथपयं नास्त्येव । 





4 
जेनतक॑भाषायाः 


॥ तात्पयसङ्ग्रहा वृत्तिः॥ 


--नन्व्लीश० 


न्यायविदारदं नत्वा यद्रोविजयवाभिनम्‌ । 
तन्यते तकंभाषाया दृत्तिस्तात्पयसङ्यहा ॥ 


प° १. पं० £. यद्यपि सन्मतिटीकाङ्रृता अभयदेवेन द्वितीयकाण्डप्रथमगाथान्याख्यायां 
दर्शनस्यापि प्रामाण्यं स्पष्टमुक्तम्‌ , यद्यपि च स्वयं म्रन्थकारेणापि [प° ५. पं० १०.] सामान्य- 
मात्रग्राहिणो नैश्चयिकावग्रहत्वं वदता दशैनस्य मतिज्ञानोपयोगान्तगीततेनैव प्रामाण्यं सूचितं 5 
माति तथापि माणिक्यनन्दि-वादिदेवसूरिपरमृतिभिर्जैनतार्विकैः यत्‌ दीनस्य प्रमाणकोटेर्महिमीव- 
समथेनं कृतं तदभिप्रेत्य अरन्थक्रृता अत्र दीनस्य प्रमाणारक्ष्यत्वं मन्वानेन 'द्चनेऽतिव्याप्षि 
वारणाय इत्यायुक्तम्‌ । 
प्र १. पं० ७. भमीमांसकादीनाम्‌'- कुमारिरप्रभृतयो दि ज्ञानमात्रस्य परोक्षत्वेन पर- 
प्रकादयत्वं मन्वानाः अर्थप्राकखयाख्येन तत्फठेनैव हेतुना तदनुमितिमङ्गीकुवीणाः तस्य स्वप्रका- 10 
शत्वं निरस्यन्तीति ते परोक्षवुद्धिवादिनोऽभिधीयन्ते । 
प° १. पं० ८. जैनमते हि सर्वस्यापि ज्ञानस्य स्वपरप्रकाशत्वनियमात्‌ श्वपर'इति विरो- 
षणाऽमावेऽपि स्वपरभ्यवसायित्वरूपस्य अथस्य सिद्धान्तबलेनैव कामात्‌ “स्वपर'इति विरोषं 
कस्मात्‌ ? इत्यागङ्कां निवारयितुमुक्तम्‌-“स्वरूपविशेषणार्थम्‌' इत्यादि । तथा च नेदं विरोषणं 
किञ्चिव्यावर्कतया लक्षणे निवेशितं येन ग्यावृ्यमावगप्रयुक्ता तद्वैयर्थ्याशङ्का स्यात्‌ । किन्तु स्वूप- 15 
मात्रनिददीनता्पर्येणैव तत्‌ तत्र निवेशितम्‌ । न च स्वरूपविरोषणे व्यावृत्तिराभप्रत्याा । विरे- 
प्यस्वरूपविषरयकबोधजननरूपं तत्फलं तु अत्रापि निवीधमिति नैतस्य विरोषणस्य वेय्याशङ्का । 
प° १. पं० ९. ननु यदेवम्‌! प्रस्तुतस्य शङ्कासमाधानम्न्थस्य मूलं स्यादवाद्रल्ाकरे 
[ पर ५२. ] इत्थं ददयते- 
“्ञानस्याऽथ प्रमाणत्वे फलत्वं कस्य कथ्यते १। | 20 
स्वाथसंवित्तिरस्त्येव नलु किन विरोक्यते १॥ 
स्यात्फं स्वा्थसंवित्तिर्यदि नाम तदा कथम्‌ । 
स्वपरव्यवसायित्व॒प्रमाणे घटनामियात्‌ ! ॥ 
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३२ जेनतकंमाषायाः [ प्र १. प॑० ११- 


उच्यते- 
स्यादभेदात्‌ प्रमाणस्य स्वाथव्यवसितेः फलात्‌ । 
नेव ते सर्वथा कश्चिद्‌ दृषणक्षण दकष्यते ॥" 


च रत्नाकरव्या्यामवटम्ब्य प्रमाणस्य फक दरीयता श्रीमता उपाध्यायेन स्वाथैव्यवसितेरेव 
फ़लात्‌' इत्युक्तम्‌; अध्य ॒च उक्तसूत्र-तदीयभ्याख्यानुसारी स्वपरव्यवसितिरेवाथः फर्त्वेन 
पर्यवस्यति । तथा च अत्रत्यः स्वमात्रन्यवसितेः फललप्रदशनपरः आशङ्कामन्थः कथं सङ्गच्छेत £, 
यतो हि 'स्वपरन्यवसायि' इत्यादिसूत्रम्याख्यायां अग्रेतने च स्वपरम्यसितिक्रियारूपाऽज्ञान- 
निव्र्याख्यं फलं तु" दृत्यादिसूत्रे [पर. न. ६. १६] स्वयं देवसूरिणा स्वपरप्यवसितेरेव फलत््य 
प्रतिपादनात्‌ । क्च, प्रमाणफट्वरूपविषयको जनतर्कसिद्धान्तोऽपि ददान यावन्निर्विवादं 
स्वपरप्रकाशयोरेव फरल प्रतिपादयन्‌ सर्वत्र दशयते इति तं सिद्धान्तमपि प्रस्तुतराङ्कामन्थः कथं 
न बधेत इति चेत्‌; अवधेहि; यचि स्वपरः्यवसितेरेव भ्रमाणफरत्वं निर्विवादं जनतर्कसम्पतं 
तथापि अत्र अन्धता विज्ञानवादीयवौद्धपरम्परायां कब्धप्रतिष्ठः स्वमात्रसवेदनस्य प्रमाण- 


फर्तवसिद्वान्तः, इदानीं यावत्‌ जेनतर्कपरम्परायां अलब्धप्रतिष्ठोऽपि जौचित्यं समीक्ष्य सन्नि- 


वेशितः । तथा च म्न्थकरचुस्तायर्थमत्र इत्थं भाति ~ यपि ज्ञान स्वं परं चोभयं प्रकाशयति 
तथापि तदीयं स्वमात्रप्काशनं फलकोटौ निपतति । स्वमात्रभरकारनस्य फत्वोक्तावपि वस्तुतः 
शानात्मकस्वभरकाशनस्य 0विषयनिरूप्य हि ज्ञानम्‌ , ज्ञानवित्तिवेो विषरयः' [मुक्ता० का० १३६.] 
इति सिद्धान्तानुसारेण स्वविषयविषयकल्वान्यथानुपपत््या परप्रकाशनगर्भितत्वमपि पर्यवस्यति 
दति परम्यवसितेः अथादेव रभ्यत्वेन गौरवादेव स्वपरोमयभ्यवसितेः साक्षात्‌ फल्त्वेनामिधानं 
मन्थकता नाहृतम्‌ । प्रमाणफल्योरमेदपक्षं समाश्रित्य च प्रमाणस्य स्वपरभ्यवसायित्वोक्तिः फरस्य 
च स्वपरव्यवसितित्वोक्तिः सङ्गमिता । अन्थकर्तुर्यममिप्रायः अगरेतनेन श्ञानाभावनिभृत्तिस्व- 
जञाततान्यवहारनिवन्धनस्वव्यवसितिपर्यवसितेव सामान्यतः फलमिति द्रष्टव्यम्‌" [ प° ११. पं 
२६ ] इति ्रन्धेनापि स्फुटीभवति । 

प्रण १. प १६. ततोऽथ" श्रीमता विच्यानन्देन स्वकीयस्य शक्तिकरणत्वपक्षस्य 
तायं प्रस्तुतपयव्यार्यायामित्थं प्रकटीकृतम्‌ “नहि अन्तरङ्गवदिरङ्गाथग्ररणरूपातमनो ज्ञान- 
शक्तिः करणत्वेन कथश्चिननिर्दिश्यमाना विरुध्यते, सर्वथा शक्तितद्तोभदस्य प्रतिहननात्‌ । ननु 
च जानशक्तिर्यदि मतयक्षा तदा सकलपदाथशक्तेः प्क्षतवपसङ्गात्‌ अनुमेयत्वविरोधः । यदि 
पुनरमत्यक्षा ज्ञानशक्तिप्तदा तस्याः करणज्ञानत्वे भरामाकरमतसिद्धिः, तत्र करणज्ञानस्य परोक्षत्व- 
व्यवस्थितेः फलक्ञानस्य प्रल्क्षतवोपगमात्‌ । ततः परत्यक्षकरणज्ञानमिच्छतां न तच्छक्तिरूप- 
मेषितन्यं स्यद्वादिमिः इति चेत्‌; तदनुपपन्नम्‌ ; एकान्ततोऽस्मदादि भ्तक्षखस्य करणजञाने 
अन्यत्र वा वस्तुनि प्रतीतिविरुद्त्वेनाऽनभ्युपगमात्‌ । द्रव्याैतो टि ज्ञानं अस्मदादेः प्रत्यक्षम्‌ 
परिक्षणपरिणामशक्तयादिपर्यायाथेतस्तु न प्रत्यक्षम्‌ । तत्र स्वा्थन्यसायातमकं ज्ञानं स्वसं- 


प्र० २. पठ १५. | तात्पयसङ्ग्रहा वृत्तिः ¦ ३३ 


विदितं फा प्रमाणामिन्न वदतां करणजञानं ममाणं कथमपरलक्षं नाम १। न च येनैव रूपेण तस 
माणं तेनैव फलं येन विरोधः । किं तर्हि !। साधकतमत्वेन प्रमाणं साध्यत्वेन फलम्‌ । साधक- 
तमलं॑त॒॒परिच्छेदनदक्तिरिति प्रत्यक्षफलन्ञानातममकत्वात्‌ पर्क्षं शक्तिरूपेण परोक्षम्‌ । ततः 
सयात्‌ प्रत्यक्ष स्यादपलक्षम्‌ इत्यनेकान्तसिद्धिः । यदा त॒ प्रमाणाद्धि फं हानोपादानेपकषज्ञान- 
रक्षणं तदा स्वाशैव्यवसायात्मकं करणसाधन जञानं परतयक्षं॒॑सिद्धमेवेति न ॒परमतप्रवेशः तच्छ- 
कतेरपि सृक्ष्मायाः परोक्षत्वात्‌ । तदेतेन सरं करीदिकारकत्वेन परिणतं वस्तु कस्यचित्‌ प्रत्यक्ष 
परोक्षं च कत्रीदिशक्तिरूपतयोक्तं प्रत्येयम्‌ । ततो ज्ञानशाक्तिरपि च करणत्वेन निर्दिष्टा न 
स्वागमेन युक्त्या च विरुद्धा इति सूक्तम्‌ ।” - तत्तवर्थशछोकवा° ० ९०. 

विचानन्दीयं मतं पराकङकामेन श्रीमता देवसूरिणा तदीयपक्षोपन्यासपुर ःसरमित्थं निराकरणं 
कृतम्‌ -“केचिन्त-“ततोऽथैग्रहणाकारा "` ' इति परमाथतो मवेन्दरियस्थेव अथेग्रहणशक्तिक्षणस्य 
साधकतमतया करणताध्यवसायादिति च ब्रुवाणा रब्धीन्धिय प्रमाणं समगिरन्त; तन्न समगंस्त; 
उपयोगातमना करणेन रुब्येः फले म्यवधानात्‌, सन्निकर्षादिवदुपचारत एव प्रमाणतोपपत्तः । 


अथ नजेनानामेकान्तेन किञ्चित्‌ ्र्यक्षमपरत्यक्ष वा, तदिह द्रव्याथेतः प्रवयक्षा ज्ञानशक्तिः पया- 
यास्तु परोक्षा । अयमथैः- स्वपरपरिच्छित्तरूपात्‌ फलात्‌ कथच्चिदष्ग्भूते आत्मनि परिच्छिन्न 
तथाभूता तज्नननशक्तिरपि परिच्छिननेवेति । नन्वेवं आतमवर्सिनामतीतानागतवतेमानपयीया- 
णामरोषाणामपि द्रव्या्तः प्रत्यक्षत्वात्‌ यथा ज्ञाने स्वसंविदितं एवं तेऽपि स्वसंविदिताः किन्न 
स्युः १। किञ्च, यदि द्रव्याथतः प्रत्यक्षत्वात्‌ स्वसविदिता ज्ञानशक्तिः तदाऽहं घटज्ञानेन घटं 
जानामि इति करणेष्िलो न स्यात्‌ । नहि कट्शसमाकरनवेखायां दरभ्याथतः प्रत्यक्षत्वेऽपि प्रति- 
क्षणपरिणामिनामतीतानागतानां च कुद्ूरकपाटादीनासुेखोऽस्ति ।” ` सया. र ६० ५९. 
प° २. १० १०. ५यतो व्युत्पत्ति!-“अक्षाध्रितत्वं च व्युतपत्तिनिमित्त शब्दस्य, न तु 
्वृ्तिनिमित्तम्‌ । जनेन तु अक्षाभरितत्वेनैका्समवेतमथसाक्षातकारितवं रक्ष्यते । तदेव शब्दस्य 
्दृतिनिमित्तम्‌। ततश्च यक्किच्चिदथस्य साक्षातकारि ज्ञानं तत्‌ प्त्यक्षुच्यते । यदि तवक्षाितत्वमेव 
दृत्तिनिमिततं स्यादिन्दियज्ञानमेव परत्यक्षमुच्येत न मानसादि । यथा गच्छतीति गौरिति गमन- 
क्रियायां व्युतपादितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियोपरक्षितमेकाथसमवेतं गोत्व पवृत्तिनिमित्तीकरोति 
तथा च गच्छत्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति ।” -न्यायनि० दी° १.३.। स्या. र. 
प° २६०. 
प्र० २. प ११ (स्पष्टता 
““अनुमानाद्यतिरेकेण विरेषप्रतिभासनम्‌ । 
तदैशं मतं बुदधेरैशद्यमतः परम्‌ ॥' -र्षीय° १ “` 
प्र° २. पं० १५. नतद्धीन्दरियाः-“इदमुक्त मवति-अपौद्रकिकत्वादमूर्तो जीवः पौद्रणि- 
कत्वात्‌ तु मूततीनि द्रव्येनदरियमनांसि, अमूत्तीच मूतं एथग्ूतम्‌ , ततस्तेभ्यः पौद्रसकिन्दरिय-मनो- 
भ्यो यन्मतिश्रतक्षणं ज्ञानयुपजायते तद्‌ धूमादेरम्यादि क्ञावत्‌. परिमितत्वात्‌ परोक्षम्‌ ।* 
-विरोषा० बृ° गा० ९०, 
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३४ जेनतकंभाषायाः [ प्र २. प० १७- 


प्र २. प० १७. (किञ्च, असिद्ध -्रयोगः- यदिन्दियमनोनिमित् ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌ , 
संदायविपययानध्यवसायानां तत्र सम्भवात्‌, इन्दियमनोनिमित्ताऽसिद्धाञनेकान्तिकविरुद्धानुमानाभा- 
सवत्‌ इति प्रथमः प्रयोगः । यदिन्दियमनोनिमित्त ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌, तत्र निश्वयसम्भवात्‌ , 
धूमादेरग्न्यायनुमानवत्‌ इति द्वितीयः । ननु निश्वयसम्भवरक्षणा हेतुः अवध्यादिष्वपि वक्तत 
इत्यनेकान्तिक इति चेत्‌ ; नेवम्‌ ; अभिप्रायापरिनञानात्‌; सङ्केतस्मरणादिपूर्वको हि निश्चयोऽत्र 
विवक्षितः; तादशश्चाये अवध्यादिषु नास्ति ज्ञानविरोषत्ात्तेषाम्‌ इत्यदोषः ।»-विेषा० व° गा० ९३ 

प° २. प० २१. यद्यपि इन्द्रियज-“इन्दियाणि चक्षुरादीनि तानि मानसबलाधानसदहि- 
तानि प्राधान्येन निवन्धनमस्य इति इन्द्रियनिवन्धनम्‌ | -स्या० र. प्र २४४. 

० २. प० २३. श्रताजुसारित्वं' “श्रयते इति श्तं दरन्यश्रतरूपं शब्द इत्यथः, स च 
सङ्कतविषयपरोपदेशरूपः श्ृतमरन्थात्मकश्ेह गृह्यते तदनुसारेणैव यदुतययते तत्‌ श्रतज्ञानम्‌ 
नान्यत्‌ । इदमुक्तं भवति- सङ्केतकाटप्रवृत्तं श्रुतम्न्थसम्बन्धिनं वा घरादिशब्दमनुखत्य वाच्य- 
वाचकभावेन संयोज्य “घटो घटः' इत्यन्तऽर्जस्पायाकारमन्तःरब्दोल्टेखानितमिन्दियादिनिमितं 
यज्ज्ञानसुदेति तत्‌ श्ृतज्ञानमिति । दोषम्‌ इन्द्रियमनोनिमित्तम्‌ अश्र॒तानुसारेण यदवग्रहादिज्ञानं 
तत्‌ मतिज्ञानम्‌ इत्यथः |” - विशेषा० वृ गा० १०० 

प्र २. प० २५. "नन्वेवम्‌" “अत्राह कथित्‌- ननु यदि शब्दोलेषसहितं श्रतज्ञानमिप्यते 
रोषं तु मतिज्ञानं तदा वक्ष्यमाणस्वरूपः अवग्रह एव मतिज्ञानं स्यात्‌ न पुनः ईहापायादयः तेषां 
राब्दोषेलसदित्वात्‌, मतिज्ञानभेदत्वेन चते प्रसिद्धाः, तत्कथं श्रतज्ञानक्षणस्य नातिम्यासिदोषः १ । 
अपरञ्च, अङ्ग(नङ्गप्रविष्टादिषु “अक्वरसन्नी सम्म, साईयं खट सपज्नवसियं च [आव, नि. १९] 
इत्यादिषु च श्रुतमेदेषु मतिन्ञानमेदस्वरूपाणामवमरहेहादीनां सद्भावात्‌ सर्वस्यापि तस्य मति- 
जञानलवप्रसङ्गत्‌ मतिज्ञानमेदानां चेहापायादीनां साभिलापत्वेन श्रतज्ञानतवप्राप्तः उभयलक्षणसङ्की 
णतादोषश्च स्यात्‌ । तदयुक्तम्‌ ; यतो यद्पीहादयः सामिरापाः तथापि न तेषां श्रतरूपता, 
श्रतानुसारिण एव साभिखापज्ञानस्य श्रुतत्वात्‌ । अथ भवग्रहादयः श्रतनिधिता एव सिद्धान्ते 
प्रोक्ताः युक्तितोऽपि चेदादिषु शब्दामिखपः सङ्केतकालायाकर्णितशब्दानुसरणमन्तरेण न सङ्ग- 
च्छते, अतः कथं न तेषां श्रुतानुसारित्म्‌ १ । तदयुक्तम्‌; पूर्व श्रतपरिकर्मितमतेरेवैते समुपजायन्त 
इति श्रुतनिश्रिता उच्यन्ते, न पून्व्यवहारकाटे श्रतानुसारित्वमेतेष्वस्ति । सङ्केतकाायाकर्णित- 
शव्दपरिकर्मितवुद्धीनां व्यवहारकाठे तदनुसरणमन्तरेणापि विकल्पपरम्परापूवकविविधवचन- 
बरत्तिदृशनात्‌ । न टि पूर्पवृत्तसङ्केताः अधीतश्रतपरन्थाश्च व्यवहारकाले प्रतिविकल्पन्ते - “एत- 
च्छन्दवाच्यतवेनैतत्‌ पूर्व॑ मयाऽवगतम्‌" इत्येवंरूपं सङ्केतम्‌ , तथा, “अयुकस्मिन्‌ अन्मे एत- 
दित्थमभिहितम्‌' इत्येव शरतमन्थं चानुसरन्तो ृदयन्ते, अभ्यास पाटववशात्‌ तदनुसरणमन्तरेणाप्य- 
नवरते विकल्पमाषणप्रवृ्तः । यत्र तु श्रतानुसारित्वं तत्र श्रतरूपताऽस्मामिरपि न निषिध्यते । 
तस्मात्‌ श्तानुसारित्वाभावेन श्रुतत्वामावादीहापायधारणानां सामस्त्येन मतिज्ञानत्वात्‌ न मति- 
क्षानलक्षणस्याव्यास्िदोषः, श्रृतरूपतायाश्च श्रुतानुसारिष्वेव साभिलापक्ञानविरोपेषु भावान्न श्रत- 
नानलक्षणस्यात्व्यरातिकृतो दोषः । अपरं च, जज्गानङ्गपविष्टादिश्रतमेदेषु ` मतिपूरवमेव श्रुतमिति 


प्र० ३. पं ८.] तातथसद्ग्रहा वृत्तिः। ३५ 


वक्ष्यमाणवचनात्‌ › प्रथमं शब्दायवग्रहणकाले अवग्रहादयः समुपजायन्ते । एते च अश्रुतानु- 
सारितात्‌ मतिज्ञानम्‌ । यस्तु तेप्वङ्गानङ्गप्रविष्टश्रतमेदेषु श्रतानुसारी ज्ञानविरोषः स श्रुतज्ञानम्‌ । 
ततश्च अङ्गनङ्गप्विष्टादिश्रुतमेदानां सामस्त्येन मतिज्ञानत्वामावात्‌, ईहादिषु च मतिभेदेषुः श्रुता- 
नुसारित्वामावेन श्रतक्ञानतासम्भवात्‌ नोभयलक्षणसङ्धीणतादोषोप्युपपद्यत इति सर्वं सुस्थम्‌ । 
तस्मादवम्रह पिक्षया अनमिटपत्वात्‌ दंहाचपेक्षया त॒ सामिखपत्वात्‌ साभिखापानभिरापं मतिन्ञा- 
नम्‌ › अश्चतानुसारि च, सङ्केतकाटग्रवृत्तस्य श्रुतमन्थसम्बन्धिनो वा शब्दस्य व्यवहारकाठे जन- 
नुसरणात्‌ । श्रतक्ञानं तु साभिटापमेव श्रतानुसार्येव च, सङ्केतकार्पवृत्तस्य श्रुतम्रन्थसम्बन्धिनो 
वा श्रुतस्य ्यवहारकाटे अवदयमनुसरणात्‌ इति स्थितम्‌ 1 -विशेषा० व° गा० १००. 

प्र ३. प० ३. ्यञ्यते'-“तत्र कदम्बकुसुमगोरकाऽऽकारमांसखण्डादिषूपाया अन्त- 
नि्ततेः राब्दादिविषयपरिच्छेदहेतुः य ॒राक्तिविरोषः, स उपकरणेद्धियम्‌, राब्दादिरच धोत्रा- 
दीन्धियाणां विषयः । आदिशब्दाद्‌ रसगन्धस्पशपरिथहः तद्भावेन परिणतानि च तानि माषा- 
वगेणादिसम्बन्धीनि द्रव्याणि च शब्दादिपरिणतद्रव्याणि । उपकरणेद्ियं च शब्दादिपरिणत- 
द्रव्याणि चः तेषां परस्परं सम्बन्ध उपकरणेन्दरियशब्दादिपरिणतद्रव्यसम्बन्धः - एष तावद्‌ भ्यज्ञन- 
मुच्यते । अपरन्च, इन्द्रियेणापि अथस्य व्यज्यमानत्वात्‌ तदपि व्यञ्जनमुच्यते। तथा, राब्दादि- 


10 


परिणतद्रऽ्यनिकुरम्बमपि व्यज्यमानत्वात्‌ व्यञ्जनमभिधीयते इति । एवमुपलक्षणव्याख्यानात्‌ 15 


त्रितयमपि यथोक्तं उ्यञ्जनमवगन्तव्यम्‌ । ततश्च इन्द्ियलक्षणेन म्यञ्जनेन शब्दादिपरिणतद्रव्य- 
सम्बन्धस्वरूपस्य व्यञ्जनस्यावग्रहो व्यञ्जनावग्रहः, अथवा तेनैव व्यञ्जनेन रब्दादिपरिणत- 
द्रऽ्यात्मकानां व्यञ्जनानामवग्रहो म्यञ्जनावग्रह इति । उभयत्रापि एकस्य व्यञ्जनशन्दस्य रोषं 
क्रुत्वा समासः 1” -विरोषा० ब्ृ° गा० १९४. 

प्र ३. पं० ६. (अथ अज्ञानम्‌! ^स म्यज्जनावग्रहोऽज्ञानं-ज्ञानं न मवति, यथा दहि 
वधिरादीनामुपकरणेन्द्रियस्य श्दादिविषयद्रव्येः सह सम्बन्धकाटे न किमपि ज्ञानमनुभूयते, 
अननुभूयमानतवाच्च तन्नास्ति, तथेहापीति भावः । अत्रोत्तरमाह -यस्य ज्ञानस्यान्ते तज्जञेयवस्तू- 
पादानात्‌ तत एव ज्ञानमुपजायते तज्ज्ञानं दृष्टम्‌, यथार्थावग्रहपर्यन्ते तज्जेयवस्तृपादानत ईहा- 
सद्धावादथावग्रहो ज्ञानम्‌, जायते च व्यञ्नावग्रहस्य पर्यन्ते तञ्जेयवस्तूपादानात्‌ तत एवाथीव- 
हज्ञानम्‌, तस्माद्‌ व्यञ्जनावग्रहो ज्ञानम्‌ '' -विदोषा० व्र° गा० १९५. 

परण ३. पं० ८. (तदेवं व्यश्चनावग्रहे यद्यपि ज्ञानं नानुभूयते तथापि ज्ञानकारणत्वादसौ 
ज्ञानम्‌ , इत्येवं व्यज्ञनावग्रह ज्ञानामावमभ्युपगम्योक्तम्‌ । साम्प्रतं ज्ञानाभावोऽपि तत्रासिद्ध एवेति 
दर्यन्नाह "-^तत्कालेऽपि'- “तस्य व्यज्ञनसम्बन्धस्य काठेपि तत्रानुपहतेन्दियसम्बन्धिनि व्यज्ञ- 
नावग्रहे ज्ञानमस्ति केवरं एकतेजो ऽवयवप्रकारावत्‌ तनु-अतीवास्पमिति; अतोऽव्यक्तं स्व- 
 संवेदनेनापि न व्यज्यते । वधिरादीनां पुनः स व्यज्ञनावप्रहो ज्ञानं न मवतीत्यत्राविप्रति- 
पत्तिरेव, अब्यक्तस्थापि च ज्ञानस्याभावात्‌ |” -विरशेषा० बृ गा० १९६. 

“परः सासूयमाह-ननु कथं ज्ञानम्‌, अन्यक्तं च इत्युच्यते ?, तमःप्रकारावमिधानवद्‌ 
विरुद्भतवाद्‌ नेदं वक्तु युज्यते इति भावः। अत्रोत्तरम्‌-युप्तमत्तमूच्छितादनां सूक्ष्मबोधवदन्यक्त 
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३६ [ प्र ३. प० १२- 


ज्ञानमुच्यते इति न दोषः । सुप्तादयः स्वयमपि तदात्मीयविज्ञानं नावबुध्यन्ते-न संवेदयन्ति, 
अतिसूक्ष्मत्वात्‌ |» -विरोषा० व° गा १९५. 
“तर्हि तत्‌ तेषामस्तीति एतत्‌ कथं रक्ष्यते £, इत्याह-युप्तादयोऽपिं हि स्वम्रायमानायव- 
स्थायां केचित्‌ किमपि माषमाणा ददयन्ते, शब्दिताश्चोषतो वाचं प्रयच्छन्ति, सङ्खोच-विकोचा- 
5 ङ्गभङ्ग-जुम्मित-कूजित-कणट्रयनादिचेष्टाश्च कुवन्ति, न॒ च तास्ते तदा वेदयन्ते, नापि च 
प्वुद्धाः स्मरन्ति । तर्हिं कथं तचषटाभ्यस्तेषां ज्ञानमस्ति इति रक्ष्यते £ । यस्माक्रारणात्‌ ना- 
ऽमतिपूवीस्ता वचनादिचेष्टा विन्ते, किन्तु मतिपूर्विका एव, अन्यथा काष्ठादीनामपि तस्सङ्गात्‌” 
-विशेष्रा० बरं° गा० १९८. 
प° ३. प० १२. (स च नयन!- “इदमुक्तं भवति- विषयस्य, इन्द्रियस्य च यः परस्परं 
10 सम्बन्धः प्रथममुपष्ेषमात्रम्‌ , तव्यज्नावम्रहस्य विषयः । स च विषयेण सहोपश्ेषः प्राप्यकारि- 
ष्वेव स्पर्शन-रसन-घाण-श्रोत्ररक्षणेषु चतुरिन्द्रियेषु भवति, न तु नयनमनसोः । अतस्ते वजै- 
यित्वा शेषस्पर्धनादीन्दियचतुष्टयभेदाचतुर्विध एव, व्यज्ञनावग्रहो भवति । 
कुतः पुनरेतान्येव प्राप्यकारीणि £ इत्याह--उपघातश्चानुप्रहश्योपधातानुप्रहौ तयोदैशैनात्‌- 
कर्कशकम्बलादिस्प्दनि त्वकक्षणनाधयुपघातदर्शनात्‌ , चन्दनाङ्गनाहंसतुलादिस्परने तु रेत्यायनुग्रह- 
15 दर्शानात्‌ । नयनस्य तु निरितकरपत्र-सेठ-महादिवीक्षणेऽपि पाटनाद्युपधातानवरोकनात्‌ ; चन्दना- 
गुरुकूरायवलोकनेऽपि शैत्यायनुग्रहाननुभवात्‌ ; मनसस्तु वहयादिचिन्तनेपि दाहा्ुपघाताद- 
नात्‌ , जरुचन्दनादिचिन्तायामपि च पिपासोपञशमाबनुग्रहासम्भवाच् |» -विरोषा० व° गा० २०४. 


प्र° ३.० १४. ^रबिचन्द्र'- “अथ परो हेतोरसिद्धतामुद्धावयन्नाह - जले-घ्रत-नीर्वसन- 
वनश्पतीन्दुमण्डलायवलोकनेन नयनस्य परमाश्वासरक्षणोऽनु्रहः समीक्षयते; सूर-सितभिच्यादि- 
20 दीने तु जविगरनादिरूप उपधातः सन्ददयते |” -विरोषा° व° २०९. 


प्र० ३. पं० १४. न्‌; प्रथमाव!-“नेतदेवम्‌-अभिप्रायाऽपरिज्ञानात्‌ ›, यतः प्रथमत एव 
विषयपरिच्छेदमात्रकालेऽनुग्रहोपधातशुन्यता देुत्वेनोक्ता;, पश्चात चिरमवरोकयतः प्रतिपत्तुः 
प्राप्तेन रविकरादिना, चन्द्रमरीचि-नीखादिना वा मूर्तिमता निसर्गत एव॒ केनाप्युपघातकेनः 
अनुग्राहकेण च विषयेणोपधातानुपरहौ भवेतामपि इति ।” -विशेषा° वृ° २११. 


25 “नदि वयमेतद्‌ ब्रूमो यदुत चक्षुषः कुतोऽपि वस्तुनः सकाशात्‌ कदाचित्‌ सर्वथैव अनु- 
अहोपघातौ न मवतः । ततो रविकरादिना दाहाचात्मकेन उपधातवस्तुना परिच्छेदानन्तरं पश्चा- 
चिरमवरोकयतः प्रतिपत्तुः चश्चुः प्राप्य-समासा स्यनेन्द्रियमिव दद्येत॒ तथा यत्‌ स्वरूपेणैव 
सौम्यं रीतरं शीतररिमि वा॒ जर्रतचनद्रादिकं वस्तु तस्मिश्चिरमवरोकरिते उपधाताभावादनुग्रह- 
मिवं मन्येत चक्षुः को दोषः १» -विशेषा° बु° गा० २१०. 


80 प° ३.पं० १७. भूतन -“यः सोकादयतिशयात्‌ देहापचयरूपः, आत्तादिध्यानातिशयाद्‌ 
हृद्रोगादिस्वरूपश्ोपघातः, यश्च पत्रजन्मायभीष्टप्रा्तिचिन्तासमुद्भृतह पीदिरनुग्रह :, स जीवस्य भवं- 





प° २. पं०२४.] तात्पथसङ्ग्रहा वृत्तिः । ३७ 


न्नपि चिन्त्यमानविषयात्‌ मनसः किक परो मन्यते, तस्य जीवात्‌ कथश्चिदव्यतिरि क्तात्‌ । ततश्चवं 
मनसोऽनु्रहोपधातयुक्तत्वात्‌ तच्छर्यलरक्षणो देतुरसिद्धः ।" 1 

८तदेतत्सच॑ परस्याऽसम्बद्धमापितमिवेति दरीयन्नाह-मनस्त्वपरिणतानिष्टपुद्ररनिचयरूपं 
द्रःयमनः अनिष्टचिन्ताप्रवततेनेन जीवस्य देहदौर्स्यायापत्या हनिरुद्रवायुवद्‌ उपघातं जनयति, 
तदेव च शमपद्ररपिण्डरूपं तस्यानुकरूरचिन्ताजनकत्वेन हर्षा्मिनिर्तत्या मेषजवदनुग्रहं विधत्त 
इति । अतो जीवस्येतौ अनुग्रहोपधातौ द्रव्यमनः करोति ।'' ` विशेषा इ गा० ९०. 

प्रज ३. पं० २०. "नलु यदि!- “ननु जाग्रदवस्थायां मा भृद्‌ मनसो विषयप्रा्िः, स्वापा- 
वस्थायां तु मवलसौ अनुभवसिद्धत्वात्‌, तथादि “असुत्र मेरुशिखरादिगतजिनायतनादौ मदीयं 
मनोगतम्‌" इति सुतैः स्वमेऽनुमूयत एव इत्याशङ्क्य स्वमेऽपि मनसः प्राप्यकारितामपाकतुमाट-- 
इह “मदीयं मनोऽमुत्र गतम्‌ इत्यादिरूपो यः सुतैरुपरभ्यते स्वम, स॒ यथोपभ्यते न 10 
तथारूपं णव, तदुपब्धस्य मनोमेरुगमनादिकस्याथस्यासत्यत्वात्‌ । कथम्‌ £ । यथा कदा- 
चिदात्मीयं मनः स्वपे मेवीदौ गतं कथित्‌ प्यति, तथा कोऽपि रारीरमात्मानमपि 
नन्दनतरकुलुमावचयादि कुर्वन्तं तद्वतं पश्यति, न॒ च तत्‌ तथेव, इह स्थितैः युप्तस्य तस्या- 
ज्वं दशनात्‌ , दयोश्चात्मनोरसम्भवात्‌ ; कुघुमपरिमलसाद्ध्वजनितपरिश्रमायनु्रहोपघातामावाश्च । 
_विदोषा० बृ गा ०२२४८. 18 

पर० ३. पं० २३. भनु सम्रानु'- “अत्र विबुद्धस्य सतस्तद्वतानु्रहोपघातानुपलम्भादि- 
त्यस्य हेतोरसिद्धतोद्धावना्थं परः प्राह--इह कस्यचिदपुरुषस्य स्वमोपरम्भानन्तर विबुद्धस्य 
सतः स्फुटं ददन्ते हर्षविषादाद्यः । तत्र - 


“स्तरे दृष्टो मया त्रिथुवनमहितः पाश्चनाथः शिशुत्वे 
्ात्रिशद्धिः सरेन्द्ररहमहमिकया स्नाप्यमानः सुमेरौ । 20 
तस्माद्‌ मत्तोऽपि धन्यं नयनयुगमिद येन साक्षात्‌ स दष्टो 
द्रष्टव्यो यो महीयान्‌ परिहरति भयं देहिनां संस्मरतोऽपि ॥' 
इत्यादिष्वम्रानुमूतसुखरागलिङ्ग हषः, तथा - 
'्राकारत्रयतङ्गतोरणमणिप्रेड्खतप्रभाव्याहताः 
नष्टाः क्रापि रेः करा ढततरं यस्यां प्रचण्डा अपि। 25 
तां ्ररोक्यगुरोः सुरेश्वरवतीमास्थायिकामेदिनीं 
हा ! यावत्‌ प्रविशामि तावदधमा निद्रा क्षयं मे गता ॥' 
इत्यादिकः स्वभानुमूतदुःखद्ेषिङ्गं॑विषाद्‌ः इति बिबुद्धस्यानुग्रहोपघातानुपटम्भात्‌ इत्यसिद्ध 
हेतुः ।” -विरोषा° बर° गा० २२६. | 


|}, 


प° ३. प॑ं० २४. (दच्येताम्‌' “अत्रोत्तरमाह स्वम सुखानुभवादिविषयं विज्ञानं स्वभ- 30 
विज्ञानं तस्मादु््यमाना हरषविषादादयो न विशुद्धयन्ते -न तान्‌ व्य निवारयाम: जाग्रदवस्था- “ 
विज्ञानदषीदिवत्‌ , तथादि-दस्यन्ते जाग्रदवस्थायां केचित्‌ स्व[य]खस्क्षितसलानुभवादिज्ञानाद्‌ 
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३८ जेनतकंभाषायाः [ प्र° ३. प० २६- 


ह्यन्तः, द्विषन्तो वा, ततश्च दष्टप्य निषेदूधुमशक्यत्वात्‌ स्वभविज्ञानादपि नैतन्निधं रमः । 
रहि क्िच्यते भवद्भिः : । करिया - भोजनादिका तस्याः फठं तृप््यादिकं तत्पुनः स्वभविज्ञानाद्‌ 
नास्त्येव, इति त्रूमः । यदि देतत्‌ तृप्त्यादिकं भोजनादिक्रियाफरं स्वम्रविज्ञानाद्‌ ` भवेत्‌ 
तदा विषयपरा्िरूपा प्ाप्यकारिता मनसो युज्येत, न चैतदस्ति, तथोपलम्भस्यैवामावात्‌ ।'' 
-वरराष्‌ा० त्रृ० मा. +. 

४० ३. प० २६. क्रियाफलमपि स्वन्न'-“क्रियाफ़लं जाभदवस्थायामपि परो दर्दीयच्राह - 
थत्र व्यज्ञन(ुक्र)विसगीः तत्र योषित्संगमेनापि मवितभ्यम्‌ , यथा वासभवनादौ, तथा च स्वभे, ततो- 
त्रापि योषिसमाप्त्या भवितव्यम्‌ इति कथं न प्राप्यकारिता मनसः १। ? -विरेषा० त° गा० २२८, 

अथ योपित्सगमे साध्ये म्यञ्जनविसरगहेतोरनैकान्तिकतामुपदर्ययन्नाह- स्वप्ने योऽसौ व्यज्- 
नविसगः स ॒त्पा्िमन्तरेणापि (्तां कामिनीमहं परिषजामिः इत्यादिप्वयसुदेक्षिततीव्राध्यवसाय- 
कृतो वेदितम्यः । जाग्रतोपि तीनमोहस्य प्रवल्वेदोदययुक्तस्य कामिनीं स्मरतः दं ध्यायतः 
पयक्षामिव पर्यतो बुदूध्या परिषजतः परिभुक्तामिव मन्यमानस्य यत्‌ तीवराध्यवसानं तस्मात्‌ 
यथा व्यञजनविसर्गो भवति तथा स्वमपि, अन्यथा तत्क्षण एव प्रबुद्धः सन्निहितां प्रियतमामुपरुमेत 
तत्तानि च स्वोपलन्धानि नखदन्तपदादीनि पयेत्‌ न चवम्‌ |” -विशोषा व° गा० २२९ 

प ३. प१० २७, "ननु स्त्यानरधि'-“ननु स्तयानद्धिनिद्रोदये वर्तमानस्य द्विरददन्तोलया- 
टनादिपरचृतस्य स्वम मनसः प्ाप्यकारिता ततपूषैको भ्यज्जनावगरहरच सिद्धयति, तथाहि स तस्या- 
मवस्थायां द्विरददन्तोत्पारनादिकं सर्वमिदमहं स्वे पयामिः इति मन्यते इत्ययं स्वम्रः, 
मनोविकल्प पूर्विकां च दशनाद्युत्ाटन क्रियामसौ करोति इति मनसः पराप्यकारिता ततूर्वकश्च 
मनसो व्यज्जनाव्रहो भवत्येव इत्याशङ्क्याह सत्यानगृद्धिनिद्रोदये पुनर्व्मानस्य जन्ताः मास- 
भक्षण-दशनेोत्पाटनादि कुर्वतो गाढनिद्रोदयपरवशी भूतत्वेन स्व्ममिव मन्यमानस्य स्यात्‌ भ्यञ्ज- 
नवग्रह, न वर्यं तत्र निषेद्धारः। सिद्धं तर्हि परस्य समीहितम्‌ ; सिद्धयेत्‌ यदि सा व्यञ्जनावग्रहता 
मनसो मवेत्‌ । न पुनः सा तस्य । कस्य तर्हि सा १। सा खट प्राप्यकारिणां श्रवणरसनघ्राण- 
स्परनानाम्‌ । इदमुक्तं मवति-- स्त्यानद्धिनिद्रोदये रेक्षणकरङ्गमूम्यादौ गीतादिकं श्रुण्वतः 
श्रोत्ेनदियस्य भ्यञ्जनावग्रहो भवति ।' -विशेषा० वर" गा० २३५. 

° ३. प° २९. "ननु च्यवमानो न जानाति! “यस्मात्‌ कारणात्‌ च्यवमानो न जाना- 
ति इत्यादिवचनात्‌ सर्वोपि च्छद्म्थोपयोगोऽसङ्ख्येैः समयेर्निर्विषटः सिद्धान्ते न तु एकयादि- 
भिः । यस्माच तेषु उपयोगसम्बन्धिषु असङ्ख्येयेषु समयेषु सर्वेष्वपि प्रतयेकमनन्तानि मनेदरव्याणि 
मनोवगेणाभ्यो गृहाति जीवः, द्रव्याणि च तत्सम्बन्धो वा परागत्ैव मवद्विव्यञ्जनसुक्तम्‌ । तेन 
कारणेन तत्‌ तादशो दर्यं तत्सम्बन्धो वा व्यञ्जनावभरह्‌ इति युज्यते मनसः । यथादहि-श्रत्रा- 
दीन्दियेण असङ्ख्येयान्‌ समयान्‌ यावद्‌ गृहयमाणानि शब्वादिपरिणतद्रव्याणि, तत्सम्बन्धो वा 
ग्यज्ञनावम्रहः तथात्रापि |”! विशेषा° व° गा २३५७-८. 

“तदेवं विषयासंप्ा्तावपि भङ्ग्यन्तरेण मनसो व्यभ्जनावग्रहः किर परेण समर्थितः साग्रं 
विषयसंाप्त्यापि तस्य तं समर्थयन्नाह-शरीराद्‌ अनिर्गतस्यापि मेर्वाचधमगतस्थापि स्वस्थान 





प्र. पठ ४. ] तासपयसक्ग्रहा वृत्तिः । ३९ 


स्थितस्यापि स्वकाये स्वकायस्य वा हृदयादिकमतीव सन्निहितलाद तिसम्बद्धं विचिन्तयतो मनसो 
योऽसौ ज्ञेयेन स्वकायस्थितहृदयादिना सम्बन्धः तस्मापिखक्षणः तस्मिन्नपि ज्ञेयसन्धरे भ्यजना- 
वग्रहः मनसः” युज्यत एव । -विशोषा० वृण गा० २३९. 

पर ४ पं १. इति चेत्‌; श्रृणु “तदेव प्रकारद्वयेन मनसः परेण व्यञ्जनावग्रहे समर्थिते 
आचार्यः प्रथमपक्षे तावत्‌ प्रतिविधानमाह- चिन्ताद्रव्यषूपं मनो न आह्यम्‌ , किन्तु गृह्यते अवगम्यते 
टाञ्दादिरर्थोऽनेन इति अणम्‌ अर्थपरिच्छेदे करणम्‌ इत्यथः । ग्राह्यं तु मेरुशिखरादिकं मनसः 
सुप्रतीतमेव अतः कोऽवसरः तस्य करण मृतस्य मनोद्रव्यरादोः व्यञ्जनावग्रहे अधिकृते £ । न कोपि 
दव्यथेः । आद्यवस्तुम्रहणे टि व्यञ्जनावग्रहो भवति। न च मनेोद्रव्याणि आरह्मरूपतया गृद्यन्ते ।” 
-विरोषा० वृ० गा० २४०. 


“या च मनसः प्राप्यकारिता प्रोक्ता सापि न युक्ता; स्वकायदधयादिको दि मनसः स्वदेश 
एव । यच्च यस्मिन्‌ देदोऽवतिष्ठते तत्‌ तेन सम्बद्धमेव भवति कस्तत्र विवादः १। किं हि नाम तद्‌- 
व््वस्ति यदालमदेरोनाऽसम्बद्धम्‌ £ । एवं हि प्राप्यकारितायामिष्यमाणायां सर्वेमपि जञानं प्राप्य- 
कार्येव, पारिोप्याद्‌ बाह्या्थपिक्षयेव प्राप्यकारितवाप्राप्यकारित्वचिन्ता युक्ता |” -विशेषा० वृ” 
गा० २४१. 

प्र ४. पं ४. श्षृयोपश्लमपाटवेन'-“मवतु वा मनसः स्वकीयहदयादिचिन्तायां 
पराप्यक्रारिता तथापि न तस्य म्यञ्जनावग्रहसभवः इति दरयन्नाह- यस्मात्‌ मनसः प्रथमसमय 
एव अथीवग्रहः समुत्पद्यते न तु श्रोत्रादीन्द्ियस्येव प्रथमं व्यञ्जनावग्रहः, तस्य हि क्षयोपशमापाट- 
वेन प्रथममर्थानुपरव्धिकालसम्भवात्‌ युक्तो व्यञ्जनावग्रहः, मनसस्तु पटक्षयोपशमत्वात्‌ चक्षुरा- 
दीन्द्ियस्येव अर्थानुपरम्भकारस्यासंमवेन प्रथममेव अ्थावग्रह एव उपजायते । अत्र प्रयोगः 
इह यस्य ॒ज्ञेयसंबन्धे सत्यप्यनुपन्ध्िकाटो नास्ति न तस्य व्यज्ञनावग्रहो दृष्टः, यथा चक्षुषः, 
नास्ति चाभ संबन्धे सत्यनुपरुब्विकाठो मनसः, तस्माद्‌ न तस्य व्यञ्जनावग्रहः, यत्र तु अयमभ्युप- 
गम्यते न तस्य ज्ञेयसंबन्धे सत्यनुपरुल्धिकाखसभवः, यथा श्रोत्रस्येति व्यतिरेकः । तस्मादुक्त 
मकारेण मनसो न व्यञ्जनावग्रहसम्मवः ।” -विोषा० व° गा० २४१. 


प्र ४. पं० ४. श्रोत्रादीन्दरियः- “इदमुक्तं भवति--न केवलं मनसः केवलावस्थायां 
प्रथमम्‌ अर्थावम्रह एव व्यापारः, किन्तु शरोत्रादीन्दियोपयोगकलेपि तथेव, तथाहिः श्रोत्रादीन्दि- 
योपयोगकाटे व्याप्रियते मन: केवरमर्थावग्रहादेव आरम्य, न तु व्यञ्जनावग्रहकाठे । अर्थानव- 
बोधस्वरूपो हि व्यञ्जनावग्रहः तदवबोधकारणमात्रत्वात्‌ तस्य, मनस्तु अथवबोधदूपमेव 'मनु- 
तेऽ्थान्‌ मन्यन्ते अथी अनेन इति वा मनः' इति सान्वथमिधानाऽभिषरेयतवात्‌ । किंञ्च, यदि 
व्यञ्जनावग्रहकाले मनसो व्यापारः स्यात्‌ तदा तस्यापि ग्यन्ननावग्रहसद्धावादष्टाविंशतिभेद- 
भिन्नता मतेर्विदीर्येत, तस्मात्‌ प्रथमसमयादेव तस्याथग्रहणमेष्ट्यम्‌ । यथा हि स्वामिषेयानथौन्‌ 
माषमाणेव माषा मवति, नान्यथा; यथा च स्वविषयमूतानर्थानववुध्यमानान्येवावध्यादिज्ञाना- 
न्यास्मलामे कमन्ते, अन्यथा तेषामप्रदृततिरेव स्यादिति, एवं स्वविषयमूतानथीन्‌ प्रथमसमयादा- 
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४० जेसतकभाषायाः [ प्र ४. प० ९ 


रभ्य मन्वानमेव मनो मवति, अन्यथा अवध्यादिवत्‌ तस्य परवृ्तिरेव न स्यात्‌ । तस्मात्‌ तस्यानुप- 
रुब्धिकाटो नास्ति, तथा च न व्यञ्जनावग्रह इति स्थितम्‌ | -विशेषा० द° गा० २४२,२५३. 

प्र ४. पं० ९. श्वरूपः-श्राद्यवस्तुनः सामान्य-विदोषात्मकले सत्यप्यर्थावग्रहेण 
सामान्यटपमेवाथ गृहाति, न विरोषरूपम्‌ अ्थावग्रहस्थेकसामयिकत्वात्‌, समयेन च विरोष- 
ग्रहणायोगादिति । सामान्याथश्च कश्चिद्‌ आम-नगर-वन-सेनादिशब्देन निर्देश्योऽपि मवति 
तदूव्यवच्छेदाथमाद - स्वहूपनामादिकल्पनारहितम्‌ , मादिशब्दात्‌ जाति-क्रिया-गुण-दव्यपरिगरहः । 
तत्र रूपरसाचर्थानां य॒ आत्मीयचक्षुरादीन्दियगम्यः प्रतिनियत: स्वभावः तत्‌ स्वरूपम्‌ । रूय- 
रसादिकस्तु तदभिधायको ध्वनिर्नाम । रूपत्व-रसत्वादिका तु जातिः । प्रीतिकरमिदं रूपं पुष्टि 
करोऽयं रसः इत्यादिकम्तु शब्दः क्रियाप्रधानत्वात्‌ क्रिया । कृष्ण-नीखादिकस्तु गुणः । प्रथि- 
ग्यादिकं पुनद्रैव्यम्‌। एषां स्वरूप-नाम-जात्यादीनां कल्पना अन्तजल्पारूषितज्ञानरूषा, तया रहित- 
मेवाथमथीवग्रहेण गृहाति जीवः |” -विरेषा० व° गा० २५२. 

ए० ४. प० १०. कथं तर्हि! “यदि स्वरूपनामादिकल्पनारहितोऽर्थोऽर्थावग्रहस्यविषयः इत्ये 
वं व्याख्यायते मवद्धिः तर्हि यन्नन्यध्ययनसूत्रे (स्‌ ३६ .) ्रोक्तम्‌- से जहा नामए केड्‌ पुरिसे अ्वत्त 
सहं सुणेज्जा तेणं सदेति उग्गहिए न उण जाणड्‌ के बेस सदाई त्ति, तदेतत्‌ कथमविरोधेन नीयते ९। 
अस्मि्न्दिसत्र अयमर्थः मतीयते -यथा तेन प्रतिपत्रा जरथावगरेण शब्दोऽबगृहीतः इति । भव- 
न्तस्तु शब्दाचुषेरहितं सर्वथाऽमु प्रतिपादयन्ति ततः कथं न विरोधः १। -विदयोषा" वृ गा०२५२. 

१० ४. प° ११. शब्दः इति'-“अत्रोत्तरमाह-“शब्दस्तेन अवगृहीतः' इति यदुक्तं तत्र 
'राब्दः' इति सूत्रकारः प्रतिपादयति । अथवा शब्दमात्रं रूपरसादिविरोषव्याव््या अनवधारि- 
तत्वात्‌ शब्दतयाऽनिशितं गृह्णाति इति एतावतांरोन “शब्दस्तेन अवग्रहतः' इत्युच्यते न पुनः 
राब्दवुदूध्या “शब्दोऽयम्‌' इत्यध्यवसायेन तच्छब्दवस्तु तेन अवगृहीतम्‌ , राब्दोटेलस्य आन्त- 
सदर्तिकत्वात्‌ , अर्थावगरहस्य तु एकसामयिकलवादसम्भव एवायमिति मावः । यदि पुनर्थाव- 
अहे शढ्दनिश्वयः स्यात्‌ तदा अपाय एवासौ स्यात्‌ नवर्थावग्रहः निश्चयस्यापायरूपत्वात्‌ । 
-विशेषा० वृ° गा० २५३. 

ए्र° £. प° १३. सस्यान्मतम्‌'-“ननु प्रथमसमय एव रूपादिव्यपेहिन “टाब्दोऽयम्‌ 
इति प्रत्ययोऽरथावग्रहत्वेन अभ्युपगम्यताम्‌ , शब्दमात्रत्वेन सामान्यत्वात्‌, उत्तरकाटं तु श्रायो 
माधुयीदयः शङ्खशब्दधरमा इट घटन्ते, न तु शाङ्गधरमाः खरकर्कशतवादयः' इति विमशवुद्धिरीदा; 
तस्मात्‌ “शाङ्खं एवायं शब्दः) इति तद्विरोषस्त्वपायोऽस्तु |” -विरेषा० तर” गा० २५५. 

४० ४ १० १५ भवम्‌, अशब्द्‌"--“यस्माद्‌ न रूपादिरयम्‌, तेभ्यो व्याढ़ततेन गृ 
तत्वात्‌ › अतो नाऽशब्दोऽयम्‌' इति निश्वीयते। यदि तु रप्ादिभ्योऽपि व्यावरृतिगृहीता न स्यात्‌ , 
तदा शब्दोऽयम्‌' इति निश्चियोऽपि न स्यादिति मावः । तस्मात्‌ “शब्दोऽयं नाऽराब्दः' इति 
विदोषप्रतिभास एवाऽयम्‌ । तथा च सत्यस्याऽप्यपायप्रसङ्गतोऽवग्रहामावप्रसङ्ग इति स्थितम्‌ |” 
-विशोषा० ब° गा० २५४. 

° ४, प० १६. स्तोकग्रहणम्‌!--“अथ परोऽवगरहापाययोर्विषयविभागं ददीयन्नाह- 





प्र ४.१० २९१. ] तात्पयसङ्प्रहा वृत्तिः । ४१ 


इदं शब्दबुद्धिमात्रकं शब्दमात्रस्तोकविदोषावसायितवात्‌ स्तोकविरोषग्राहकम्‌ › अतोऽपायो 
न मवति, किन्तु अवग्रह एवायम्‌ । कः पुनस्तर्हि अपायः १। शाद्खोऽयं शब्दः" इत्यादि- 
विरोषणविरिष्टं यज्ज्ञाने तदपायः बृहद्िरोषावसायित्वादिति । हन्त ! यदि यत्‌ यत्‌ स्तोकं 
तत्‌ तत्‌ नापायः, तर्हिं निवृत्ता सांप्रतमपायज्ञानकथा, उत्तरोत्रारथम्रहणपिक्षया पूरवपूर्वाथे- 
विरोषावसायस्य स्तोकतवात्‌ । एवसुत्तरोत्तरविदरोषग्राहिणामपि ज्ञानानां तदुत्तरोत्तरमेदपिक्षया 
म्तोकत्वादपायत्वामावो मावनीयः ।'' -विशेषा° ब्रु° गा० २५५. 

प्रज ४. प॑०. १६ (किंञ्च श्ञब्दोऽयमिति'- “किञ्च, शब्दगतान्वयधर्मेषु रूपादिभ्यो 
>यावृत्तौ च ग्रृहीतायां “शब्द एवः इति निर्चयज्ञानं युज्यते । तदग्रहणं च विमरमन्तरेण 
नोपपयते, विमशच ईहा, तम्मादीहामन्तरेण अयुक्तमेव “शब्द एव" इति निर्चयज्ञानम्‌ । अथ 
निश्वयकालात्‌ पूरमीहित्वा भवतोऽपि शाब्द एवायम्‌" इति ज्ञानमभिमतम्‌ ; हन्त ¦ तर्हि 
निश्वयज्ञानात्‌ पूर्वं असावीहा मवद्वचनतोऽपि सिद्धा ॥? ` विशेषा व° गा २५५. 

पर ४. प॑ं० १८. सा च नाग्रहीते'-“नन्वीदहायाः पूरव कं तदू वस्तु प्रमात्रा गृहीतम्‌ , 
यदीहमानस्य तस्य शब्द एवायम्‌" इति निश्वयज्ञानुपजायते १ । नदि कशिद्‌ वस्तुन्यगृहीते- 
ऽकस्मात्‌ प्रथमत एवेहा कुरुते ।” -विदेषा° बरृ° गा° २५८. 

“हाया पूर यत्‌ सामान्यं गृह्यते तस्य॒ तावद्‌ ्रहणकलिन भवितव्यम्‌ । स॒चास्मद्‌- 
भ्युपगतसामयिकारथीवम्रहकाररूपो न भवति, अस्मदभ्युपगताङ्गीकारपरसङ्गात्‌ । क तर्हि १। 
` अस्मदभ्युपगतार्थावग्रहात्‌ पूर्वमेव भवदभिप्रायेण तस्य सामान्यस्य अरहणकाटेन भवितव्यम्‌ › पूवं 
च तस्याऽस्मदभ्युपगताभीवग्रहस्य व्यज्ञनकार एव वर्तते । भवत्वेवम्‌ , तथापि तत्र सामान्याथे 
ग्रहणं विष्यति इत्याशङ्क्याह- स च व्यञ्ञनकालः अथेपरिश्ूलयः, न हि तत्र॒ सामान्यरूपो 
विरोषरूपो वा कश्चनाप्य्ः प्रतिभाति, तदा मनोरहितेन्द्रियमात्रव्यापारात्‌ › तत्र चाथग्रतिभासाऽ- 
योगात्‌ । तस्मात्‌ पारिरोष्यात्‌ अस्मदम्युपगताथावग्रह एव सामान्यग्रहणम्‌, तदनन्तर चान्वय- 
उयतिरेक वर्मपर्यारोचनरूपा ईहा, तदनन्तरं च “शब्द्‌ एवायम्‌" इति निश्वयज्ञानमपायः ।” 
-विशेष्रा० व° गा० २५९. 

० %. पं० १९. (नन्वनन्तरम्‌'- “न उण जाणइ के वेस सदेति अस्मिन्‌ नन्दिसूतरे “न 
पुनजीनाति कोप्येष शाङ्भंशज्गीयन्यतरः शब्द" इति विदोषस्थेवापरिज्ञानयुक्तम्‌ । शब्दसामान्य- 
मात्रग्रहणं तु अनुज्ञातमेव । शब्दसामान्ये गृहीत एव ॒तद्विशेषमागेणस्य युज्यमानत्वात्‌ ।” 
-विरोषा० ब्रृ^ गा० २६० 

प्रज ४. पं० २१. न; क्ञब्दः शब्दः'-“अ्रोचरमाह-सरवत्रावग्रहस्वरूपं भरूप- 
यन्‌ “शब्दः शब्दः' इति प्रज्ञापक एव वदति न तु तत्र ज्ञाने राब्दप्रतिभासोऽस्ति अन्यथा न 
समयमत्रि अर्थावग्रहकाले "शब्दः" इति विरोषणं युक्तम्‌, आन्त्युहर्तिकतवात्‌ शब्दनिश्चयस्य ” । 
-विरोषा० बरृ° गा० २६१. 

पर० ४. पं० २१. (अ्थावग्रहे'- “यदि तव गाढः श्रुतावष्टम्भः तदा तत्राप्येत्‌ भणितं 
यदुत प्रथममव्यक्तस्थैव शब्दोहेलरहितस्य शब्दमात्रस्य प्रहणम्‌ । केन पुनः सूत्रावयवेनेद्‌- 
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मुक्तम्‌ ?। नन्यध्ययने से जहा नामए केद पुरिसे अव्वत्तं सदं सुणेजत्ति'-अत्र अव्यक्तमिति 
कोऽ: ?। 'शाब्दोऽयम्‌" (रूपादिवी' इत्यादिना प्रकारेणाव्यक्तमित्यथेः । न च वक्तव्यम्‌- 
गाङ्क -याङ्गभेदापेक्षया राब्दोेखस्याप्यत्यक्तत्वे घटमाने कुत इदं व्याख्यानं भ्यते £ इति; 
अवगमरहस्यानाकारोपयोगरूपतया सूत्रेऽधीतत्वात्‌ , अनाकारोपयोगस्य च सामान्यमात्रविषयत्वात्‌ , 
परथममेवाऽपायभसक्त्या ऽवग्रहेहाऽमावप्रसङ्ग इत्यायुक्तत्वाच्च ।” ` विरेषा° वर” गा० २६२, 

प्रण ४. प० २३. यदि च व्यञ्जनावग्रहे'-“ननु यदि व्यज्ञनावग्रहेपि अव्यक्तशब्दमरहणं 
भवेत्‌ तदा को दोषः स्यात्‌ £, इत्याह. यद्वि च उ्यञजनावग्रहे असौ अव्यक्तराब्दः प्रतिभासत इत्यभ्यु- 
पगम्यते तदा व्यञ्चनावग्रहो न प्राप्नोति, अर्थावग्रह एवासौ अव्यक्ता्थावग्रहणात्‌ । अथ अस्यापि 
सत्र प्रोक्तत्वादस्तित्वं न परिहियते तर्हि द्वयोरप्यविोषः सोपि अर्थावग्रहः सोपि व्यज्चनावग्रहः 
प्रामोति |” -विरोषा० वृ गा० २९५. 

पर ४. पं० २५. केचित्त" ‹ केचिदेवमाहुः--यदेतत्‌ सवेविरोषविसुखस्याव्यक्तस्य 
सामान्यमात्रस्य ग्रहण तत्‌ रिरोस्ततक्षणजातमात्रस्य भवति नात्र विप्रतिपत्तिः, असौ सङ्क 
तादिविकरोऽपरिचितविषयः । यः परिचितविषयः तस्य आचशब्दश्चवणसमय एव विदरोषविज्ञान 
जायते स्पष्टत्वात्‌ तस्य, ततश्चामुमाश्रित्य तेण संदेत्ति उगाहिए इत्यादि यथाश्रुतमेव व्याख्यायते, 
न कश्चिदोषः 1 -विरोषा° व्र° गा० २६८. 

प्र० ४. पं० २७. (तन्न, एवं हि'-“अत्रोत्तरमाह-यदि परिचितविषरयस्य जन्तोः 

अव्यक्तशब्दज्ञानमुल्लङ्ध्य तस्मिन्नथीवग्रहेकसमयमात्रे शव्दनिरचयज्ञानं भवति तदा अन्यस्य 

कस्यचित्‌ परिचिततरविषयस्य पटतराववोधस्य तस्मिन्नेव समये व्यक्तशब्दज्ञानमप्यतिक्रम्य 
“दाङ्खोऽयं राञ्दः' इत्यादिसङ्ख्यातीतविरोषग्राहकमपि ज्ञानं भवदमिप्रायेण स्यात्‌ । दृदयन्ते 
च पुरुषशक्तीनां तारतम्यविदोषाः । भवत्येव कस्यचित्‌ प्रथमसमयेऽपि सुबहुविरोषग्राहकमपि 
ज्ञानमिति चेत्‌ ; न; न उण जाणड के वेस सदै" इत्यस्य सूत्रावयवस्य अगमकल्वपरसङ्गात्‌ । 
विमध्यमशक्तिपुरुषविषयमेतत्‌ सूत्रमिति चेत्‌; न; अविरोषेण उक्तत्वात्‌ सरवैविरोषविषयत्वस्य 
च ॒युक्त्यनुपपन्नतवात्‌ । नहि प्रक्रष्टमतेरपि शब्दधर्मिणमगृहीत्वा उत्तरोत्तरबहुयुधरम्रहण- 
संभवोऽस्ति निराधारधर्माणामनुपपत्तेः | -विदोषा० वृ गा २६९. 


प्र ४.१० ३१. अन्ये तु आलोचना'- “विषयविषयिसन्निपातसमयानन्तरमाब- 
अरहणमवग्रहः । विषरयविषयिसन्निपाते सति दीनं भवति तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रहः ।" 
-सवार्थ० १. १५. 

प्र ५. पं० २. यत आलोचनम्‌? “यदेतत्‌ भवदुक्तं सामान्यग्राहकमालोचनं तत्‌ 
व्यञ्जनावम्रहात्‌ पूर्वं वा मवेत्‌ › पश्चाद्वा भवेत्‌, स॒ एव व्यज्नावग्रहोऽपि आोचनं भवेत्‌ ? 
इति त्रयी गतिः । किञ्चातः १। ” -पिरेषा° व° गा० २७४. 

“भूवं तत्‌ नास्ति । कृतः ? । अर्थव्यज्ञनसम्बन्धामावाद्िति । अथः शब्दादिविषयभावेन 
परिणतद्रग्यसमूहः, व्यञ्ननं तु श्रोत्रादि, तयोः सम्बन्धः, तस्याभावात्‌ । सति हि अर्भव्यज्नन- 


प्र० ५. पठ ७.1] तात्यसं ङ्प्रहा वृत्तिः । ४३ 


सम्बन्धे सामान्यार्थाोचनं स्यात्‌ अन्यथा सर्वत्र सर्वदा तद्धावग्रसङ्गात्‌ । व्यञ्जनावग्रहाच पूर्वम्‌ 
अथव्यज्नसम्बन्धो नास्ति, तद्धावे च व्यञ्ननावग्रहस्येव इष्टत्वात्‌ तप्पूवैकारुता न स्यादिति ।” 
-विरोषा० ब्रु° गा० २७४४. 

पर ५. पं० ३. न द्वितीयः'- -“द्वितीयविकल्यं शोधयन्नाह-अथीवग्रहोऽपि यस्मात्‌ 
वयञ्गनावु्रहस्येव चरमसमये भवति तस्यःत्‌ पश्चाद्पि व्यञनावग्रहादारोचनजञानं न युक्तम्‌ › 
निरवकाशेलात्‌ । नहि व्यञजनार्थावग्रहयोरन्तरे काटः समस्ति यत्र तत्‌ व्वदीयमालोचनज्ानं 


१ 


स्यात्‌, व्यज्जनावमरह चरमसमय एवा्थवग्रदसद्धावात्‌ ।” ` विशेषा” वृ” गा” २५५. 


प° ५. पं 9. न ततीयः" ^पूरवपश्चात्कालयोर्निषिद्धत्वात्‌ पारिशेष्याद्‌ मध्य- 
कालवर्तीं तृतीयविकल्पोपन्यस्तो व्यज्ञनावग्रह एव॒ भवताऽऽरोचनाज्ञानत्वेनाभ्युपगतो भतेत्‌ । 
एवं च न कश्चिद्‌ दोषः, नाममात्र एव विवादात्‌ । करिषा" ब्रू माण २५५ 


प° ५. पं० ४. (तस्य च'- “क्रियतां तर्हि प्ररकवर्गेण वधौपनम्‌ , त्वदभिप्रायाविसंवाद- 
लाभादिति चेत्‌ ; नेवम्‌ ; विकल्पद्वयस्येह सद्भावात्‌ › तथाहि तद्वयज्जनावग्रहकाटेऽभ्युपगम्य- 
मानमारोचनम्‌-किमथेस्याखोचनम्‌ , व्यञ्जनानां वा £, इति विकलपद्भयम्‌ । ततर प्रथमविकसल्पं दृषय- 
ननाह तत्समालोचनं यदि सामान्यरूपस्य अथस्य द शनमिप्यते तर्हिं न व्यञ्ञनावग्रहात्मकं भवति, 
व्यज्ञनावग्रहस्य स्यज्ञनसम्बन्वमात्र्टपत्वेन अर्थशूल्यतात्‌ । अथ द्वितीयविकल्पमङ्गीकृत्याह- 
अथ व्यञ्जनस्य राब्दादिविषयपरिणतद्रः्यसम्बन्धमात्रस्य तत्समालोचनमिष्यते तर्हिं कथम्‌ 
आकोचकत्वं तस्य घटते ¢, अशून्यस्य व्यज्जनसम्बन्धमात्रान्वितत्वेन सामान्याथछिचकलत्वा- 
नुपपत्तेः |» विोषा० वृ गा० २५६. 

प° ५. प॑ं० ५. (किञ्च, आलोचनेन'-“भवतु तस्मिन्‌ व्यञजनावग्रहे सामान्यं गृहीतम्‌ 
तथापि कथमनीहिते तस्मिन्‌ अकस्मादेव अथीवग्रहकाले "राब्द एषः' इति विशेषज्ञान युक्तम्‌ ८। 
“शब्द एव एषः, इत्ययं हि निश्चयः । न चायमीहामन्तरेण क्लगित्येव युज्यते । अतो ना्थीव्रहे 
(ब्दः !इत्यादिविदोषुद्धिथुज्यते | -विदोषा० व° गा०२७८. 


० ५, पं० ६, युगपच्च! - “अथ अथीवग्रहसमये रान्दायवगमेन स्ैवेहा भविष्यतीति 
मन्यसे; तत्राह-यदिदम्थीवम्रहे विरोषज्ञानं त्वया इष्यते सोऽपायः, स च अवगमस्वभावो निश्व- 
यस्वद्प इत्यथः । या च तत्समकारमीहाऽभ्युपेयते सा तर्कस्वभावा अनिश्चयासिका इत्यर्थः । 
तत एतौ. $हापायौ अनिश्चयेतरस्वमावौ कथमथीवग्रहे युगपदेव युक्तौ, निश्चयानिश्चययोः परस्पर- 
परिहारेण व्यवस्थितलात्‌ । अपरश्च समयमात्रकालोऽथीवग्रह दैहापायौ तु ॒प्रयेकमसङ्ख्येय- 
समयनिष्पन्नौ कथम्‌ एकस्मन्नर्थावग्रहसमये स्याताम्‌ अत्यन्तानुपपन्नतात्‌ । ” विरेषा° ब्र गा० २५९. 


पर ५ पं० ७. (नन्ववग्रहे'- “क्षिप्रमवगृह्णाति, चिरेणावगरृहाति, बहगृह्णाति, अबहव- 
गृहाति, बहुविधमवगरृहणाति, अबहुविधमवगरृहणति, एवमनिश्चितम्‌ › निश्चितम्‌ , असन्दिग्धम्‌ , 
सन्दिग्धम्‌ , रुवम्‌ , अभरुवमवगृहाति-इत्यादिना अन्धेनावम्रहादयः शाखान्तरे द्वादशामिर्विोषणे- 
विशोषिताः । ततः शकष चिरेण वाऽवगृद्ाति' इति विरोषणान्यथानुपपचेज्ञायते नैकसमय- 
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ट जेनतकंभाषायाः [ प्र ५. प० ८- 


मत्रमान एवार्थावम्रहः, किन्तु चिरकालिकोऽपि, नहि समयमात्रमानतयेकरूपे तम्मिन्‌ क्षिप्र 
चिरग्रहणविदोषणसुपपद्यत इति भावः। तस्मादेतद्विरोषणवबरात्‌ असङ्ख्येयसमयमानोऽप्यर्थावग्रहो 
युज्यते । तथा, बहूनां श्रोतृणामविरोषेण प्राप्तिविषयस्मे शङ्खमेयीदिवहुतुर्यनिषेषि क्षयोपशमवेचि- 
यात्‌ कोऽप्यवहु अवगरृहाति- सामान्यं समुदिततू्येशब्दमात्रमवगरृहाति इत्यथः । अन्यस्तु बहव - 
गृहाति- शङ्खभेयादितूर्यशब्दान्‌ भिन्नान्‌ बहन्‌ ग्रहातीत्यथः । अन्यस्तु खी -पुरषादिवा्यल-सिग्ध- 
मधुरत्वादिवहुविधविदोषविरिष्टतवेन बहुविधमवगरृह(ति । अपरस्तु अबहुविधविरोषविरिष्टत्वादबहु- 
विधमवग्रृह्णाति । अत एतस्माद्‌ बहु-बहुविधा्नेकविकरल्पनानात्ववशात्‌ अवग्रहस्य कचित्‌ 
सामान्यग्रहणम्‌ , कचित्तु विदोषग्रहणम्‌ इद्युभयमप्यविरुद्धम्‌ । अतो यत्‌ सूत्रे तेण सदेत्ति उग्गहिए' 
इति वचनात्‌ “शाब्दः! इति विदरोषविज्ञानमुपदिष्टम्‌, तदप्यथौवग्रहे युज्यत एव इति केचित्‌” 


10 -विशेषा० बृ° गा० २८०. 


28 
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प° ५. पं० ८. न; ततः! “अत्रोत्तरमाह -बहुबहुविधादिमाहको हि विदोषावगमो नि- 
श्यः, स च सामान्याथेग्रहणं दहां च विना न भवति, यश्च तदविनाभावी सोऽपाय एव, कथ- 
मथीवम्रह इति भण्यते १ । अ{ह-यदि बहुबहुविधादिग्राहकोऽपाय एव भवति तर्हि कथमन्यत्र 
अवग्रहादीनामपि बहादिग्रहणसुक्तम्‌ ?; सत्यम्‌ ; किन्तु अपायस्य कारणमवग्रहादयः । कारणे च 


5 योग्यतया कार्स्वरूपमस्ति इति उपचारतस्तेऽपि बहु।दिग्राहकाः प्रोच्यन्ते इत्यदोषः । यदेवं तर्हिं 


वयमपि अपायगत विरोषज्ञानम्थीवग्रहेपि उपचरिप्याम इति । नैतदेवम्‌ ; यतो मुख्याभावे सति 
प्रयोजने निमित्ते च उपचारः मवतते। न चैवसुपचारे किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । तेणे सदैत्ति उग्ग- 
दिए" इत्यादिसूत्र्य यथाश्रुताथेनिगमनं प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न; 'सदेत्ति भणई वत्ता" 
इत्यादिप्रकारेणापि तस्य निगमिततवात्‌ । सामर्थ्यग्यारुपानमिदम्‌, न यथाश्रुताथैव्याख्येति 
चेत्‌ ; तर्हिं यदयुपचारेणापि श्रौता ऽथः सूत्रस्य व्याख्यायत इति तवाभिप्रायः, तर्हि यथा युज्यत 
उपचारः तथा कुरु । न चेतत्‌ सामयिकेऽथीवग्रहेऽसङ्ख्येयसामयिकं विरोषग्रहणं कथमप्युपपद्यते |" 
-विशेषा० बु° गा० २८१. 

प° ५. पं० १०. (अथवा अवप्रहो-- “प्रथमं नैश्चयिके अथीवग्रहे रूषादिभ्योऽ्यावृ- 
तमव्यक्तं शब्दादिवस्तुसामान्य गृहीतं ततः तस्मिन्नीहिते सति शब्द एवाऽयम्‌' इत्यादिनिश्च- 
यरूपोऽपायो भवति । तदनन्तरं तु शब्दोऽयं किं शाङ्खः गार्गो वा' इत्यादिराब्दविरोष- 
विषया पुनरीहा प्रवर्तिष्यते, “शाङ्खं एवायं शब्दः' इत्यादिरब्दविदरोषविषयोऽपायश्च यो भवि- 
ष्यति तदपेक्षया “शब्द एवायम्‌" इतिनिश्चयः प्रथमोऽपायोऽपि सन्नुपचारादथीवग्रहो भण्यते 
ईदा-ऽपायपिक्षात इति, अनेन चोपचारस्यैकं निमित्त सूचितम्‌ । 'शाङ्कखोऽयं शब्दः' इत्यायेष्यविरो- 
पेक्षया येनाऽसौ सामान्यशब्दरूपं सामान्धं गरृहाति इति, अनेन तुपचारस्यैव द्वितीयं निमित्त- 
मविदितम्‌ , तथादि-यदनन्तरमीहापायौ प्रवर्तते, यश्च सामान्यं गृहणाति सोऽथीवग्रहः, यथायो 
नैश्चयिकः, प्रवर्तते च “शब्द एवायम्‌" इत्याद्यपायानन्तरमीहापायौ, गृहणाति च शाङ्खोऽयम्‌' 
इत्यादिमाविविशेषपिक्षयाऽयं सामान्यम्‌ । तस्माद्थावग्रह॒एप्यविदोषपेक्षया सामान्यं गृहा 
तीति उक्तम्‌ । ततस्तदनन्तरं किं भवति १। ततः सामान्येन शाब्द निक्ष्वयरूपात्‌ प्रथमापायादन- 





प्र० ५. प० १५. ] तात्पथसङ्प्रहा वृत्तिः । ४, 


न्तरम्‌ “किमयं शब्द: शाङ्खः शाखो वा ; इत्यादिष्पेहा प्रवर्तते । ततस्तद्विरोषस्य- साङ्कप्रमवत्वादेः 
टाब्द विदोषस्य "शाङ्क एवायम्‌' इत्यादिरूपेणापायश्च निरचयरूपो भवति । अयमपि च मूयोन्यत- 
्विरोषाकाङ्क्षावतः प्रमातुमीविनीमीहामपायं चापेक्ष्य, एष्यविरोषपिक्षया सामान्याटम्बनत्वाचचा्थी- 
वग्रह इत्युपचर्यते । इयं च सामान्यविरोषपेक्षा तावत्‌ कर्तव्या यावदन्त्यो वस्तुनो विरोषः। 
यस्माच्च विदोषात्‌ परतो वस्तुनोऽन्य विदोषा न सम्भवन्ति सोऽन्त्यः, अथवा सम्भवत्स्वपि अन्य- 
विरोषेषु यतो विदोषात्‌ परतः प्रमातुस्तजिज्ञासा निवतेते सोऽन्त्यः, तमन्त्यं॑विरोषं यावद्‌ व्या- 
वहारिकार्थावम्रहेहापायाथं सामान्यविरोषापेक्षा कतेव्या 1” -विशेषा° वृ गा० २८२४, 

८“सर्वत्र विषयपरिच्छेदे कर्तव्ये निद्चयतः दैहापायौ भवतः दहा, पुनरपायः, पुनरीहा, 
पुनरप्यपायः' इत्ययं क्रमेण यावदन्त्यो विदोषः तावदीहापायावेव मवतः, नार्थावग्रहः । किं 
समैत्रैवमेव ९। न; आचमग्यक्तं सामान्यमात्रारम्बनमेकं सामयिकं ज्ञानं सुक्त्वाऽन्यत्रहापायौ भवतः। 
इदं पुरनर्महा, नाप्यपायः, किन्तु अर्थीवग्रह॒ एव । संव्यवहाराथ म्यावहारिकिजनप्रतीत्यपक्ष 
पुनः सर्वत्र यो योऽपायः स स उत्तरोत्तरेहाऽपायपेक्षया, एष्यविरोषपिक्षया चोपचारतोऽर्थावग्रह  । 
एवं च तावद्‌ नेयम्‌ यावत्तारतम्येनोत्तरोत्तरविदोषाकाङ्क्षा प्रवतेते ।” -विोषा० वृ गा० २८५. 

“लोकेऽपि हि यो विदोषः सोऽपि अपेक्षया सामान्यम्‌ , यत्‌ सामान्य तदप्यपेक्षया विदोष 
इति व्यवहियते, तथाहि. “शब्द एवायम्‌" इत्येवमध्यवसितोऽथः पू्वसामान्यपेक्षया विदोषः, 
“शाङ्खोऽयम्‌' इृ्युत्तरविरोषपिक्षया तु सामान्यम्‌ । अयं चोप्युपरिजञानप्रवृत्तिरूपेण सन्तानेन 
लोके ख्ढः सामान्यविरोषव्यवहारः ओपचारिकावम्रहे सत्येव घटते नान्यथा तदनभ्युपगमे दहि 
प्रथमापायानन्तरमीहानुत्थानम्‌, उत्तरविदोषाग्रहणं चाभ्युपगतं भवति । उत्तरविरोषाग्रहणे च 
प्रथमापायव्यवसिताथस्य विरोषत्वमेव न सामान्यत्म्‌ इति पूर्वक्तरूपो टोकग्रतीतः सामान्य- 
विदोषग्यवहारः समुच्छियेत । अथ प्रथमापायानन्तरमभ्युपगम्यत ईहोत्थानम्‌ , उत्तरविरोषग्रहणं 
च; तर्हिं सिद्ध तदपेक्षया प्रथमापायत्यवसितार्थस्य सामान्यतम्‌ , यश्च सामान्यग्राहकः, यद्‌- 
नन्तरं च दैहादिग्रवत्तिः सोऽथीवग्रहः नैश्चयिकार्थावग्रहवत्‌ इत्युक्तमेव । इति सिद्धो व्याव- 
हारिकार्थावग्रहः तत्सिद्धौ च सन्तानप्वृच्याऽन्त्यविरोषं यावत्‌ सिद्धः सामान्यविदोषग्यवहारः ।” 
-विशेषा० ब्रृ° गा० २८८. 

प° ५. पं० १५. अवगृहीतः-““नेश्चयिकाथावग्रहे यत्‌ सामान्यग्रहणं रूपावनव्यावृ्याऽ- 
ञ्यक्तवस्तुमात्रमरहणम्‌ , तथा व्यवहाराथवग्रहेऽपि यदुत्तरविरोषपिक्षया शब्दादिसामान्यग्रहणम्‌ ; 
तस्मादनन्तरमीहा प्रवर्तते । कथम्मूतेयम्‌ १। तत्र विद्यमानस्य गृहीताथैस्य विरेषविमशद्वारेण 
मीमांसा । केनोलेखेन १। "किमिदं वस्तु मयां गृहीतम्‌-शब्दः, अशब्दो वा रूपरसादिरूपः' ¢। इदं 
च निश्वयार्थावग्रहानन्तरभाविन्या ईहायाः स्वरूपम्‌ । अथ व्यवहारार्थावग्रहानन्तरसम्भविन्याः 
स्वरूपमाद-“शाङ्ख-शाङ्गयो्मध्ये कोऽयं भवेत्‌ शब्दः शङ्खः शाखो वा' ? इति। ननु “किं शब्दः 
अशब्दो वा' इत्यादिकं संशयज्ञानमेव कथमीहा भवितुमर्हति £ सत्यम्‌ , किन्तु दिङ्मात्रमेवेद्‌- 
मिह दर्त्‌, परमाथेतस्तु व्यतिरेकधर्मनिराकरणपरः अन्वयधर्मषटनपरततश्चापायाभिमुख एव 
जधः- दहा द्रष्टव्या |” -विशेषा० वृ गा० २८९, 
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 जेनतकेभाषायाः ` | प्र० ५. पं १७- 


[= खौ 
११, 


पर ५. पं० १७. (नचेयं संश्चय!-“निर्णयादर्खनात्‌ ईहायां तस्परसङ्ग इति चेत्‌ ; न; 
अर्थादानात्‌ ।” “संशयपूर्वकत्वाच । ” -तत्त्वा्थरा० १. १५. ११, १२ । प्र. न. २. ११, | 

पर ५. पं० १९. हितस्य!'-“मघुरस्निशधादिगुणलात्‌ रशङ्खस्येवाऽ्यं शब्दः, न 
श्रङगप्य इत्यादि यद्‌ विरोषविज्ञानम्‌ › सोऽपायो निश्वयज्ञानखूपः। कुतः १। पुरोवत्यथधर्माणामनु- 
गमभावादस्तिखनिश्चयसद्धावात्‌ , तत्रावि्यमानाथध्र्माणां तु ग्यतिरेकमावात्‌ नास्तिखनिश्चय- 
सत्वात्‌ । अयं च व्यवहारारथावग्रहानन्तरभावी अपाय उक्तः, निश्वयावग्रहानन्तरभावी तु श्रोत्र 
ग्राह्लादिगुणतः श्वाब्द एवायं न रूपादिः" इति ।” -विशेषा वृ गा“ २९०. 

प्र० ५. प० २१. (स एवं दृट'-“भपायेन निश्ितेऽर्थं तदनन्तरं यावददापि तदर्थोपयो- 
गसातस्येन वरते न तु तस्माननिवत्तते तावत्‌ तदर्थोपयोगाद विच्युतिर्नाम सा धारणायाः प्रथममेदो 
भवति । ततः तस्य अर्थोपयोगस्य यदावरणं क्म तस्य क्षयोपरमेन जीवो युज्यते येन काखन्तरे 
इन्द्ियत्यापारादिसामम्रीवशात्‌ पुनरपि तदर्थोपयोगः स्मृतिरूपेण समुन्मीरुति सा चेयं तदा- 
वृरणक्षयोपशमरूपा वासना नाम द्वितीयस्तद्वदो भवति । कालान्तरे च वासनावशात्‌ तदर्थस्य 
इ न्रििरुपरु्धस्य अथवा तैरनुपरुन्धस्यापि मनसि या स्मृतिराविर्भवति सा तृतीयस्तद्भद इति । 
एवं त्रिमेदा धारणा विज्ञेया ,” -विदेषा व° गा० २९१. 

प° ५. पं० २५. (केचित्तु अपनयन ^तत्र विमानात्‌ स्थाण्वादेर्योऽन्यः तद्प्रतियोगी 
तत्राविद्यमानः पुरुषादिः तद्विशेषाः शिरःकण्टरमनचरनस्यन्दनादयः तेषां पुरोवर्तिनि सद्धतेऽथ 
अपनयनं निषेधनं तदन्यविरोषापनयनं तदेव तन्मात्रम्‌ अपायमिच्छन्ति केचन अपायनमपनयनम- 
पाय इति व्युल््यभरविभ्रमितमनस्काः । अवधारणं धारणा इति च व्युतपत्यथैभ्रमितास्ते धारणां 
रवते । किं तत्‌ १। सद्ूतविदोषावध्रारणम्‌- सदधूतस्तत्र विवक्षितप्रदेदो विमानः स्थाण्वादिरिथेवि- 
रोषस्तस्य ‹्थाणुरेवायम्‌' इत्यवधारणम्‌ ।» -विशेषा० व° गा० १८५. 





प्र° +. पं० २७. तन्न'-“तदेतद्‌ दूषयितुमाह-कध्यचित्‌ प्रतिपत्तुः तदन्यत्यतिरकमात्राद्‌- 
वगमनं निश्चयो भवति तद्यथा-यतो नेह शिरःकण्टरूयनादयः पुरुषधमी ददयन्ते ततः स्थाणुरेवा- 
यमिति । कस्यापि सद्धूतसमन्वयतः यथा स्थाणुरवायं वल्ल्युःसपणवयोनिख्यनादिध्मीणामि- 
हान्वयादिति । कस्यचित्‌ पुनः तदुभयाद्‌ अन्वयभ्यतिरेकोभयात्‌ तत्र मूतेऽर्थेऽगमनं भवेत्‌ ; 


5 त्था यस्मात्‌ पुरुषधममाः शिरःकण्द्रयनादयोऽत्र न दृइयन्ते वह्ल्युत्सर्पणादयस्तु स्थाणुधरममाः 


समीक्ष्यन्ते तस्मात्‌ स्थाणटुरेवायमिति । नचैवमन्वयात्‌ व्यतिरेकात्‌ उभयाद्वा निश्चये जायमाने 
कश्चिदोषः । परभ्याख्याने तु वक्ष्यमाणन्यायेन दोषः ।” - विशेषा व° गा० १८६. 


पर ५. पं० २८. “अन्यथा स्म्रतेः"-- “यस्माद्‌ व्यतिरेकाद्‌ अन्वयादुभयाद्रा भूताथ- 
विदोषावधारणं कुर्वतो योऽध्यवसायः स सर्वोऽपि अपायः न तु सदूमूताथविरोषावधरारणं धारणा 
इति । व्यतिरेकोऽपायः अन्वयस्तु धारणा इत्येवं मतिज्ञानतृतीयभेदस्य अपायस्य मेदे अभ्यु- 
पगम्यमाने पञ्च मेदा भवन्ति आभिनिबोधिकनज्ञानस्य । तथाहि-अवग्रहेहापायधारणारक्षणा- 
श्चत्वारो मेदाप्तावत्‌ त्वयेव पूरिताः पञ्चमस्तु मेदः स्मृतिरक्षणः प्राम्नोति अविच्युतेः स्वसमान- 


प्र° ६. प० ६६. |] तात्पयेसङ्प्रहा वृत्तिः । ४७ 


कालमाविन्यपाये अन्तर्भूतत्वात्‌ , वासनायास्तु स्मृप्यन्त्ग॑तत्वेन विवक्षितत्वात्‌ , स्मृतेरनन्यशरण- 
त्वात्‌ मतेः पञ्चमो मेदः प्रसज्यते ।” -विरेषा° बर° गा० १८५. 


प° “^. पं० २९. अथ नास्त्येव “ननु यथेव मया व्याख्यायते-ग्यतिरेकमुखेन 
निश्चयोऽपायः, अन्वयमुखेन तु धारणा-इत्येवमेव चतुर्विधा मतिथुक्तितो षरते । अन्यथा तु 
त्याख्यायमाने-अन्वयत्यतिरेकयोर््रयोरप्यपायतेम्युपगम्यमाने--अवग्रेहापायमेदतसिमेदा मतिभै- 
वति न पुनश्चतु्षी, धारणाया अघटमानत्वात्‌ |” -विशेषा० वर गा० १८५. 


प° ५. प० २९. (तथाहि उपयोगोपरमे'-“कथ पुनध्यरणाऽभावः १। इद तावत्‌ निश्वयो- 
ऽपायसुखेन षटादिके वस्तुनि अवग्रहेदापायरूपतया अन्तसुह तैप्रमाण एव उपयोगो जायते तत्र 
च अपापे जाते या उपयोगसातत्यरक्षणाऽविच्युतिर्भत्रताऽभ्युपगम्यते सा अपाय एव अन्तभूता 
इति न ततो व्यतिरिक्ता । या तु तस्मिन्‌ घटाद्युपयोगे उपरते सति सङ्कयेयमसङ्खयेय वा कारं 
वासनाऽभ्युपणम्यते इदं तदेव' इतिरक्षणा स्म्रतिश्चाङ्गीक्रियते सा मव्यशरूपा धारणा न भवति 
मल्युपयोगस्य प्रागेवोपरततवात्‌ । कालान्तरे पुनजायमानोपयोगेऽपि या भन्वयमुखोपजायमाना- 
ऽवधारणदूप। धारणा मया इष्यते सा यतोऽपाय एव मवताऽभ्युपगम्यते ततस्तत्रापि नास्ति धृतिः 
धारणा, तस्मादुपयोगकाटे अन्वयमुखावधारणरूपाया धारणायाः त्वयाऽनभ्युपगमात्‌ उपयोगोप- 
रमे च मल्युपयोगाभावात्‌ तद॑ंशरूपाय। धारणायाः अधघटमानकलात्‌ त्रित्व भवदभिप्रायेण मतिः 
्राम्नोति न चतुर्धां इति पू्वपक्षामिप्रायः 1” -विदेषा० व° गा० १८८-९. 


प्र ६. पं० ३. भन्‌; अपाय!-५“अत्रोत्तरमाद- कालान्तरे या स्मृतिषूपा बुद्धिरुपजायते, 
नन्विह सा पूर्प्रवृत्तादपायात्‌ निर्विवादमम्यधिकेव पूर्वपरृत्तापायकाले तस्या अभावात्‌ साग्रता- 
पाय्य तु वस्तुनिश्वयमात्रफरुत्वेन पूवीपरदरनानुसन्धानायोगात्‌ । यस्माच्च वासनाविरोषात्‌ 
पूर्वोपरन्धवस्तवाहितसंस्काररक्षणात्‌- इदं तदेव' इतिरक्षणा स्मृतिर्भवति सापि वासनापाया- 
दभ्यधिका इति । या च अपायादनन्तरमविच्युतिः प्रवत्तते साऽपि । इदमुक्तं भवति-यस्मिन्‌ 
समये (्थाणुरवायम्‌" इत्यादिनिश्चयस्वरूपोऽपायः प्रवृत्तः ततः समयादूध्वमपि स्थाणुरेवायं 
स्थाणुरेवायम्‌' इति अविच्युत्या या अन्तसुद्त्त कचिदपायप्रवत्तिः सापि अपायाविच्युतिः 
प्रथमप्वृत्तापायादभ्यधिका । एवमविच्युति-वासना-स्मृतिषपा धारणा त्रिधा सिद्धा |” -विशेषा 
व° गा० १८८-९. 

प° ६. पं० ७. (नन्वविच्युति'-“नन्वविच्युतिस्मृतिलक्षणौ ज्ञानभेदौ गृहीतग्राहि- 
त्वान्न प्रमाणम्‌ , वासना तु किंरूपा १, इति वाच्यम्‌ । संस्कारखूपेति चेत्‌ ; कोऽय संस्कारः- 
स्ृतिज्ञानावरणक्षयोपरमो वा॒तज्ज्ञानजननरक्तिवी, तद्रस्तुविकस्पो वा £ इति त्रयी गतिः । 
तत्राचपक्षद्रयमयुक्तम्‌ , ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ । तृतीयपक्षोप्ययुक्त एव भिन्नधर्मकवासनाजनकलत्वा- 
दप्यविच्युतिप्रवृ्द्वितीयायपायविषयं वस्तु भिन्नधर्मकमेव, इति कथमविच्युतेगरहीतग्राहिता १। 
समरतिएपि पूर्वोत्तरदशनद्रयानपिगतं वस्तवकत्वं गृहाना न गृहीतग्राहिणी । सङ्ख्येयमसङ्ख्येयं वा 
कारुं वासनाया इष्टत्वात्‌ , एतावन्तं च कारुं तद्व्वुविकल्पायोगात्‌ । तदेवमविच्युति-स्पृति- 
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४८ जेनतकभाषायाः [ प° ६. प ११- 


वासनारूपायाखिविधाया अपि धारणाया अघटमानत्वात्‌ त्रियेव मतिः प्राभोति, न चतुर्धा ।* 
विरषा० बृ° गा० १८९. 

प° ६. प० ११. न; स्प््ट-'-“अत्रोच्यते-यत्‌ तावत्‌ गृहीतग्राहिखाद विच्युतेरामा- 
ण्यमुच्यते, तदयुक्तम्‌ , गृदीतग्राहित्वलक्षणस्य हेतोरसिद्धत्वात्‌, अन्यकार्वििष्टं हि वस्तु 
प्रथमप्वृत्तापायेन गृह्यते, अपरकार्विरिष्टं च द्वितीयादिवारा प्रवृत्तापायेन । किञ्च, स्पष्ट- 
स्पष्टतर्‌-स्यष्टतमवासनापि स्मृतिविज्ञानावरणकमक्षयोपञ्चमरूपा तद्विज्ञानजननशक्तिखपा चेष्यते 
सा च यद्यपि स्वयं ज्ञानरूपा न भवति तथापि पूर्वपवृत्ताविच्युतिरक्षणज्ञानकार्यलात्‌ उत्तरकाल- 
माविम्मृतिरूषज्ञानकारणत्वाचच उपचारतो ज्ञानरूपाऽभ्युपगम्यते । तद्रस्तुविकल्पपक्षप्तु अनभ्यु- 
पगमादेव निरस्तः । तस्मादविच्युति-स्यृति-वासनारूपाया धारणायाः स्थितत्वात्‌ न मतेसनविध्यम्‌ , 
किन्तु चतुर्धा सेति स्थितम्‌ |” -विरोषा० ब्रु गा० १८९. 


० ९. पं० १६. (एते च अवग्रहा!-“ननु एते अवग्रहादय उक्तमेण, व्यतिक्रमेण वा 
किमिति न भवन्ति, यद्वा ददादयस्यः, द्वौ, एको वा कं नाभ्युपगम्यन्ते, यावत्‌ सर्ेष्यभ्युप- 
गम्यन्ते १। इत्याशङ्कयाह- तत्र पश्चाुपूर्वीमिवनसुक्रमः अनानुपूर्वीभिवनं तवतिक्रमः, कदाचि- 
दवग्रहमकिक्रम्येहा, तामप्यतिल्कयाऽपायः, तमपि अतिब्रत्यः धारणेति एवमनानुपूर्वर्पोऽतिक्रमः 
एताभ्यायुक्तम-उ्यतिक्रमाभ्यां तावदवग्रहादिभिरवस्तुस्वरूपं नावगम्यते । तथा एषां मध्ये एक- 
स्याप्यन्यतरस्य वैकल्ये न व्तुस्वभावावबोधः, ततः सर्ेप्यमी णष्टव्याः, न लेकः, दरौ, 
त्रयो वा |» -विरोषा° ब्रू गा० २,९१५. 


“यस्मादवग्रहेणाऽगीतं वस्तु नेह्यते ईहाया विचारखूपत्वात्‌ , अगते च वस्तुनि निरा- 
स्पदत्वेन विचारायोगादिति अनेन कारणेनादाववग्रहं निर्दिरेय पश्वादीहा निर्दिष्टा । न चाऽनी- 
दितम्‌ अपायविषयतां याति अपायस्य निश्चयरूपत्वात्‌ , निश्चयप्य च विचारपूवैकत्वात्‌ । एत- 
द्भिप्रायवता चाऽपायस्यादौ ईहा निर्दिष्टेति । न चापायेनानिरिचतम्‌ धारणाविषयीभवति 
वस्तु धारणाया अथौवधारणरूपत्वात्‌ , अवधारणस्य च निङ्चयमन्तरेणायोगादित्यमिपायः। ततक्च 
धारणादौ अपायः । ततः किम्‌ १ । तेनावमरहादिक्रमो न्याय्यः नोत्करमाऽतिक्रमौ, यथोक्तन्यायेन 
वस्स्ववगमामावप्रसङ्गात्‌ 1” -पिशेषा० व° गा० २९६, 

“यस्यापि शा्दादेः स स्वभावो नास्ति य एतैरवग्रहादिमिरेकादिविकलमिननैः समकामा- 
विभिः उक्रमातिक्रमवद्धिरचावगम्येत किन्तु रब्दादिजञेयस्वभावोपि तथेव व्यवस्थितो यथा 
अमीभिः सर्वैः भिन्नः असमकाकः उक्रमातिक्रमरहितैरच सम्पूर्णो यथावस्थितरचावगम्यते अतो 
ज्ेयवदोनाप्येते यथोक्तष्टपा एव भवन्ति ।” -विशेषा० वृ° गा० २९७। प्र, न, २, १४.१७. 


ए० ६. पं १७. क्रचिद्भ्यस्ते' “अत्र परः प्राह-अनवरतं दषटपूर्वे विकलिते, भाषिते च 
विषये पुनः कचित्‌ कदाचिदवलोकितेऽवग्रहेहाद्रयमतिक्रम्य प्रथमतोऽप्यपाय एव रक्ष्यते निर्विवा- 
दमदोषैरपि जन्तुभिः, यथा “असौ पुरुषः" इति । अन्यत्र पुनः कचित्‌ पूर्वोपरन्ये सुनिश्िते 
दढवासने विषये ऽबम्रेदापायानतिलङ्घय स्फतिरूपा धारणेव रक्ष्यते, यथा इदं तद्‌ वस्तु यद्‌- 


प्र ७. पं०७.] तात्प्यसङ्ग्रह वृत्तिः । ४९ 


स्माभिः पूर्सुपरन्धम्‌' इति । तत्‌ कथुच्यते-उत्करमातिक्रमाभ्य।म्‌ , एकादितैकल्ये च न वस्तु- 
सद्धावाधिगमः £ ।५- विशेषा ब्रृ° गा० २९८. 

८भरान्तोऽयमनुभव इति दरीयन्नाह- यथा तरूणः समथपुरुषः पदमपत्रशचतस्य सूच्यादिना वेधं 
कुर्वाण एवं मन्यते- मया एतानि युगपद्‌ विद्धानि । अथ च प्रतिपत्रं तानि कारमेदेनैव भिन्ते । 
न चासौ तं काटमतिसौक्ष्याद्‌ मेदेनावनुदूध्यते । एवमत्रापि अवग्रहादिकारस्य अतिसृष्ष्मतया 
दुर्विभावनीयत्वेन प्रतिभासः, न पुनरसच््वेन । तस्मादुत्यरपत्रशतवेधोदाहरणेन श्रान्त एवायं 
प्रथमत एव॒ अपायादिप्रतिभाषः । यथा श्ुष्कशष्कुटीद शने युगपदेव सर्वेन्दियविषयाणां 
उपरब्धिः प्रतिभाति, तयेषोऽपि प्राथम्येनापायादिप्रतिभासः । पञ्चानामपि इन्दियविषयाणामुप- 
रुढ्ियुगपदेवास्य प्रतिभाति । न चेयं सव्या, इन्द्रियज्ञानानां युगपदुत्पादायोगात्‌ । तथाहि-- 
मनसा सह संयुक्तमेवेन्दरियं स्वविषयज्ञानमुत्ादयति, नान्यथा, अन्यमनस्कस्य खूपादिज्ञानानु- 
पलम्भात्‌ । न च सर्वेन्द्ियेः सह मनो युगपत्‌ संयुज्यते तस्येकोपयोगरुपत्वात्‌ , एकत्र ज्ञातरि 
एककाठेऽनेकेः संयुज्यमानल्ाऽयोगात्‌। तस्मात्‌ मनसोऽत्यन्ताऽऽशुसंचारित्रेन कालभेदस्य 
दुरुक्षत्वात्‌ युगपत्‌ सर्वेन्दरियविषयोपकब्पिरस्य प्रतिभाति । परमाथतस्तु अस्यामपि काल- 
मेदोऽस््येव । ततो यथाऽसौ अ्ानतेर्नोपरक्ष्यते तथाऽवग्रहादिकाटेऽपीति प्रकृतम्‌ । तदेवम्‌ 
अवम्रहादीनां नेकादिवैकल्यम्‌ , नाऽप्युक्तमातिक्रमौ इति स्थितम्‌ ।” -विेषा० बृ° गा० २९९. 

प्र ६. प० १९. (तदेवम्‌ अ्थवग्रहाद्यः' ` विरेषा° वृ" गा० ३००, ३०१. 

प° ६. प० २०. अथवा बहुबहु' विशेषा व° गा० ३०५. 

प्र ६, प०२९१. 'बह्मादयरच भेदाः! - विशेषा” वृ० गा० ३०८-३१०. 

प° ७. पं० २. श्रुतम्‌ अक्षर! -आव° नि० १९. विरोषा० ब्र° गा० ४५४. 

ए° ७. १० ३. तत्राक्षरं त्रिविधम्‌! -विरोषा० वर” गा” ४६४. ४६६. 

प° ७. पं० ४. “एते चोपचाराच्छते'-“सज्जञक्षरम्‌ , व्यञ्जनाक्षरं चैते द्वै अपि भाव- 
श्रतकरारणतवात्‌ द्रवयश्रुतम्‌ |» -विदोषा° व° गा० ४६५. 

प° ७. १० ५. एतच्च परोपदेश्न॒विनापि!- “यदपि परोपदेशजत्वमक्षरस्य उच्यते 
तदपि सञ्ज्ञा-व्यञ्जनाक्षरयोरेवाऽवसेयम्‌ । रन्ध्यक्षरं॒तु क्षयोपशमेन्धियादिनिमित्तमसन्ज्िनां न 
विर्ध्यरते 1” -विदोषा० ब्रु° गा० ४५५. 

भयथा वा संज्ञिनामपि परोपदेशाभावेन केषाच्चिदतीवमुग्धप्रकृतीनां पुटीन्दबारगोपाल- 
गवादीनामसत्यपि नरादिवणेविरोषविषये विज्ञाने रन्ध्यक्षरं किमपीक्ष्यते, नरादिवर्णोच्चारणे 
तच्छरव्रणात्‌ अभिमुखनिरीक्षणादिदशनाच । गौरपि हि शबलबहुखादिशब्देन आकारिता सती 
स्वनाम जानीते प्रृत्तिनिदृत्यादि च कुर्वती दृश्यते । नचेषां गवादीनां तथाविधः परोपदेशः 
समसत |” -विशेषा° बु° गा० ४७६. 

` प° ७. पं० ७. (अनक्षरश्चुत!-आव ° नि २०. 

“इह उच्छरसितायनक्षरश्ं दरग्यशरुतमात्रमेवावगन्तम्यं शब्दमात्रतवात्‌ । शब्दश्च भावश्रुतस्य 

कारणमेव । यच्च कारणं तद्‌ द्रव्यमेव मवतीति भावः । भवति च तथाविधोच्ुसितनिःरवसि- 
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५० जनतकेभाषायाः [ प्र ७. प० १०- 


तादिश्रवणे “सशोकोऽयम्‌' इत्यादिङ्ञानम्‌ । एवं विरिष्टामिसन्धिपूर्वैकनिष्ठ्युतकासितक्षुतादि 
श्रवणेऽपि आमज्ञानादि जञानं वाच्यमिति । अथवा श्रतज्ञानोपयुक्त्य आत्मनः सर्वासनेवोपयोगात्‌ 
सर्वोऽपि उच्छ्रुसितादिको व्यापारः श्रुतमेवेह प्रतिपत्तम्यम्‌ इति उच्छुसितादयः श्रतं भवन्त्यवेति |» 
-विदोषा० वृ० गा० ५०२. 

प्र ७. पऽ १० 'सज्ज्श्रतम्‌! -विशोषा० वृ गा० ५०४. 

“इदमुक्तं भवति-यतः स्मरणचिन्तादिदीर्कालिकन्ञानसहितः समनस्कपश्चेन्दियः संज्ञी- 
त्यागमे व्यवहियते, असंज्ञ तु प्रसहयप्रतिषेधमाश्चित्य यचप्येकेन्धियादिरपि र्भ्यते तथापि 
समनस्कसंक्ञी तावत्‌ पञ्चन्धिय एव भवति । ततः पयुदासाश्रयणात्‌ असंद्यपि अमनस्कसंमूच्छन- 
पञ्चेन्दिय एव आगमे प्रायो व्यवहियते । तदेवंभूतः संज्ञासंज्ञित्यवहारो दीर्धकालिकोपदेरोनेव 
उपपद्यते |” -विशेषा° वरृ° गा० ५२६. 

ए० ७. पं० ११. सम्यक्‌'-इह अङ्गप्विष्टम्‌ आचारादि शृतम्‌ , अनङ्गपविष्ट तु 
आवर्यकादि शृतम्‌ । एतद्‌ द्वितयमपि स्वामिचिन्तानिरपेक्ष स्वमावेन सम्यक्‌ श्रतम्‌। रौकिकं तु 
मारतादि प्रकरः मिथ्याश्रूतम्‌ । स्वामितचिन्तायां पुनः रौकिके भारतादौ छोकोत्तरे च आचारादौ 
भजनाऽवसेया । सम्यण्दष्टिपरिगररीतं भारताद्यपि सम्यक्‌ श्रतं सावद्यमाषित्व-मवहेतुतादियथा- 
वस्थिततत्वप्वरूपवोधतो विषयविभागेन योजनात्‌ । मिथ्यादृष्टिपरिगृहीतं तु आचारा्यपि अय- 
थावस्थितबोधतो वेपरीत्येन योजनादिति भावाथ इति |» विशेषा० व° गा० ५२५ 


प० ७. प० १४ सादि द्रव्यतः! विशेषा ` वरृ° गा० ५३८, ५४८ 
सनिधनं च भवति । एतेषु हि क्षेत्रेषु प्रथमतीथक्ररकाटे तद्धवतीति सादित्वं, चरमतीथ- 
कृत्तीथीन्ते तु अवद्यं म्यवच्छियते इति सपर्यवसितत्वमिति । कठे तु अधिक्रियमाणे द्वे समे 
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ समाश्चिव्य तत्रैव तेष्वेव भरतेरावतेष्वेतत्‌ सादि सपर्यवसितं भवति; द्वयोरपि 
समयोः तृतीयारके प्रथमं भावात्‌ सादितम्‌ । उत्सर्पिण्यां चतु्यादौ, अवसर्पण्ां तु पञ्चम- 
स्यान्ते अवशयं व्यवच्छेदात्‌ सपर्यवसितत्वम्‌ । भावे पुनः विचार्यमाणे प्रज्ञापकं गुरुम्‌ , श्रतप्रज्ञाप- 
नीयांश्च अ्थानासाय इदं सादि सपर्थवसितं स्यादिति 1” - विशेषा व° गा० ५४६. 


प° ७. पं० १५. अनादि द्रव्यतः शत्य - द्रव्यविषये नानापुरुषान्‌ नारकतिर्यङ्मनु- 
प्यदेवगतान्‌ नानासम्यष्टष्टिजीवानाश्चित्य श्रतज्ञानं सम्यकू सततं वरपते। अभूत्‌ मवति भविष्यति 
च । न तु कदाचिद्‌ व्यवच्छिद्यते । ततस्तानाश्चित्य इदम्‌ अनादि अपर्यवसितं च स्यादिति मावः । त्र 
पुनः पञ्चमहाविदेहल्षणान्‌ विदेदानङ्गीक्ृत्य । काले तु यस्तेप्वेव विदेहेषु कारः अनवसप्ष्युत्सर्पि 
णीरूपः तमाश्रित्य । मवे तु क्षायोपरमिके श्रतज्ञानं सततं वरते अतोऽनादि अपयैवसितम्‌ । 
सामान्येन हि महाविदेदेषु उत्सर्पि्यवसर्पिण्यमावरूपनिजकारविरिषटेषुद्वादशाङ्गश्रतं कदापि न 
म्यवच्छिद्यते तीथङ्करगणधरादीनां तेषु सर्वदैव भावात्‌ । ?- विशेषा वृ गा० ५४८. 

४० ७. प० १७, 'गमिकम्‌' गमा भङ्गका गणितादिविरोषाशच तद्वरं ततसङ्कुलं गमिकम्‌ । 


पृ ९. १० १.1 तात्पथसङ््दा वृत्तिः। ५१ 


अथवा गमाः सदशपाटाः ते च कारणवदोन यत्र बहवो भवन्ति तद्‌ गमिकम्‌, तेचवंविधं प्रायः 
काठिकिश्तम्‌ |» विरोषा० वृ गा० ५४९. 

प° ७. पं० १८. अङ्खप्नविषटम्‌!-“गणधरकरतं पदत्रयरक्षणतीथकरादेशनिप्पननम्‌ , धव च 
यच्च तदङ्गप्रविष्टमुच्यते, तच्च द्रादशाङ्गीरूपमेव । यत्पुनः स्थविर्ृतं मुकखाथाभिधानं चरं च 
तदू आवदयकप्रकीर्णादिश्ुतम्‌ अङ्गवाह्यमिति ।? - विरेषा० व° गा० ५५०. 

पऽ ८. पठ ७, (मनोमात्र -विरोप्रा° बृ गा० ८१०. 

प्र ८. पं० ८. व्वाद्यानर्थान्‌!-^तेन द्रः्यमनसा प्रकारितान्‌ बाह्यांधिन्तनीयघरादी- 
ननुमानेन जानाति, यत एव तत्परिणतानि एतानि मनोद्रभ्याणि तस्मादेव विषेनेह चिन्तनीय- 
वस्तुना मात्यम्‌ इत्येवं चिन्तनीयवस्तूनि जानाति न साक्षादित्यथः । चिन्तको हि मूसममूतत च 
वस्तु चिन्तयेत्‌ । न च छद्मध्थोऽमूत्तं साक्षात्‌ पयति । ततो ज्ञायते अनुमानादेव चिन्तनीयं 
वस्त्ववगच्छति ।” -विरोषा० व° गा० ८१४. 

प्र ८. प० १५. निखिलद्रव्यः -विरोषा० बरृ० गा ८२६३. 

° ८. १० २२. कवलभोजिनः केवस्यम्‌' 

“जरवादिदुक्खरदिय आहारणिहारज्ियं विमलं । 
सिहा(घा)णखेटसेओ णत्थि दुर्गा य दोसो य ॥॥'' गोधप्राशत-३५. 
“कृवलाभ्यवहारजीविनः केवलिनः इ्येवमादिवचनं केवलिनामवणवादः ।' 
सवा्थसि° ६.१३. राजवा०. ६. १३. 

४० ९ १० १. म्याय वैशेषिक -साड्र्य योग -मीरमापा वौ द्ादिदशीनानं स्तेखमालं 
जेनदरनस्य पुनस्तस्याः प्रमालमभिमतम्‌ । अत एव म्न्थकारेण अत्र स्मरत्यप्रमाल्सम- 
थेनपरं विविधां युक्ति निरसितुकामेन पू चिन्तामणिकारोपन्यस्ता स्यृत्ययथा्ेत- 
समर्थिका युक्तिः समारोचयितुमुपक्रान्ता (अतीततततांशे' इत्यादिना । चिन्तामणिकारो हि-“यद्र 
स घटः इति स्मृतौ तत्तावििष्टस्य वत्तमानता मासते ।... तत्र विरष्यस्य विरोषणस्य वा 
वर्तमानत्वाभावात्‌ स्मृतिरयथार्थव ” [ प्रत्यक्षचि ° प्र ८४५ ] इत्यादिना मन्थेन “स घटोऽस्ति" 
इत्यादिस्मृतौ तदेशकाख्व्तित्वरूपतत्ताविरिष्टे विरोष्यभूते घटे तदेशकाख्वर्तित्वखूपे तत्ता- 
वि्ञेषणे वा वर्तमानकारीनास्तित्वावगाहितया तत्र च तथाभूते विरिष्टे विरोषणे वा वर्तमानका- 
लीनास्तितस्य बाधात्‌ स्मृतेरयथाथैत्वं दरिीतवान्‌ । 

अन्थकारस्तु चिन्तामणिकाराङ्गीकृत विरोषणे विरोष्यकालभाननियमं सारवत्रिकत्वेन अन- 
भयुपगम्य तज्नियमवलेन चिन्तामणिकारसमर्थितं समृत्ययथाथेलमपाकरोति “सर्वत्र विदोषणे विरे- 
प्यकालभानानियमात्‌' इत्यादिना । तथा च म्रन्थकारमते स धटः! इत्यादौ अतीततत्ताशे 
धर्तमानकारवर्तित्वस्य भानाभावात्‌ एकस्मिन्नेव षटातमके धर्मिणि अतीततत्तायाः वर्च॑मानकाल- 
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५२ जेनतकभाषायाः [ प° ९. प० २- 


वर्तितवस्य च स्वातन्त्येणेव भानात्‌ न स्प्रतेरयथार्थलम्‌ इति भावः । अत्रेदमाकूतम्‌ 
“चेतरो धनवान्‌ वर्तेः इत्यादिस्थरीयशाब्दबोघे चैत्राधिकरणकालवर्तित्वस्य धनांरो, भुञ्जाना 
ददोरते' इत्यादिस्थटीयशाब्दवोधे तु भोजनाधिकरणकार्वर्तिस्य शयनारो भासमानतया 
कचित्‌ विधेयांरो उदर्यसमानकाटीनतलस्य क्चिच्च उदेरयतावच्छेदकसमानकाटीनतस्य 
भानमिति सार्वत्रिको नियमः चिन्तामणिकारस्यामिपरेतः । परन्तु व्राह्मणः श्रमणः इत्यादि- 
स्थरीयशान्दबोधे ब्रह्मणत्वांरो श्रमणाधिकरणवर्वमानकालवर्तिलस्य श्रमणताधिकरणतत्काल- 
वर्तितव्य वा भानाभावात्‌ नोक्तनियमस्य सारवत्रिकत्वं किन्तु प्रामाणिकप्रतीतिवरात्‌ यत्र यत्र 
विधे्ांरो उदेश्यकाटीनत्वं उदेद्यतावच्छेदककालीनतवं वा भासते तत्र तत्रव उक्तनियमस्य 
प्रसरो न वु सर्वत्र इति अन्थकाराभिप्रायः । 

प्र ९. पं० २. अन्यदीयप्रमात्वनिरपेक्षत्वे सत्येव प्रमात्वस्य प्रमाग्यवहारमयोजकतया 
सपरतेयथाथत्वेऽपि अनुमवप्रमात्वाधीनप्रमावराल्तिया न प्रमालमिति उदयनाचायौदिभिस्स- 
मर्थितं (न्यायङ° ४.१) स्पृत्यप्रमातं आशङ्कते अनुभवग्रमात्वपारतन्त्यात्‌" इत्यादिना । 

ए० ९. प० ३. प्रतिवन्या अनुमितेरपमाल्वापादनेन निराकरोति .अनुमितेरपि' इत्यादिना । 

प° ९. प० ७. अनुमित्या; स्मृतेरवरक्षण्यसुपपादयितुमाद--नैयस्येन' इति । तथा च 
अनुमितिकारणीमूते व्या्िज्ञाने हैतज्ञाने वा यः प्षतावच्छेदकरूपो वा तव्यापकसाध्यप्रति- 
योगिकरसंसगरूपो वा अथः अवद्यंतया न॒ भासते सोऽप अनुमितेर्विषय इति तस्याः स्ववि- 
पयपरिच्छेदे स्वातन्व्यमिति पूर्वपक्षाथः | 

प° ९. प० ८. तुस्ययुक्त्या समाधत्त "तर्हि" इत्यादिना । तथा च पूवं अनुभवेन 
विषयीकृतस्यापि अरथप्य तत्तया अनवगाहनात्‌ स्पत्या च अनुभूतस्याऽपि तस्येव अर्थस्य तत्तया 
अवगाहनात्‌ तस्या अपि अनुमितिवत्‌ विषयपरिच्छेदे स्वातन्व्यमवाधितमेव इति भावः । 

ए° ९. १० १८. प्राभाकरा हि सतैस्याऽपि ज्ञानस्य यथार्थत्वं मन्यमानाः शुक्तौ इदं रजत- 
म्‌" इत्यादिप्रसिद्धभ्रमस्थलेऽपि स्मृतिप्तयक्षर्पे दव ज्ञाने तयोश्च विवेकाख्यातिपरपर्यायं भेदाग्रह 
कल्पयिता सकज्ञानयथाथत्वगोचरं स्वकीयं सिद्धान्तं समर्थयमानः तुस्ययुक्त्या परत्यभिजञास्थ- 
लेऽपि अगृहीतमेद स्मृतिप्रतयक्षरूपं ज्ञानद्वयमेव कल्पयन्ति इति तेषामपि कल्पना अत्र निरास्य- 
त्वेन अत एव' इत्यादिना निर्दिष्टा । 

प° ९. पं० १९. यदि च सर्वज्ञानयथाथेत्वसिद्धान्तानुरोधेन भमस्थटे परत्यभिज्ञास्थले 
च जञानद्वयमेव अभ्युपगम्यते न कश्चिदेक ज्ञानम्‌ , तदा विरिषटज्ञानस्यापि अनङ्गीकार एव ्रेयान्‌ , 
सर्वस्यापि हि विरिष्टज्ञानस्य विरोप्यज्ञान-विरोषणज्ञानोभयपूर्वकल्लनियमेन अवश्यक्टप्ततदुभय- 
ज्ञानेनैव अगृीतमेदमहिम्ना विरिषटवदृध्ुपपादने तदुभयज्ञानन्यतिरिक्तस्य तटुत्तरकाख्वर्तिनो 
विशिष्टज्ञानस्य कल्यने गौरवात्‌ इत्यभिप्रायेण प्राभाकरमतं दूषयति-त्थं सति' इत्यादिना । 

ए° ९. पं० २०. प्रत्यभिज्ञानस्य प्रत्यक्षतवमेव न तु तव्यतिरिक्तज्ञानत्वमिति नेयायिक्ञ- 
मतमाशङ्कते (तथापि अक्षान्वय' इत्यादिना । त 


५ ¬> € त्ति 
प्र १०. प० २५. | तातपयसङ्ग्रहा वृत्तिः । ५२ 


प्रु० ९. प० २१. प्रत्यभिज्ञानस्य इन्दरियसम्बन्धपश्चाद्धावित्वेऽपि न साक्षात्‌ तत्सम्बन्धा- 
न्वयव्यतिरेकानुविधान किन्तु साक्षात्‌ प्रत्यक्षस्मरणान्वयत्यतिरेकानुविधानमेव इति प्रत्यभिज्ञानो- 
तयतत प्रत्यक्षस्मरणाभ्यां इन्धियसंसगेस्य व्यवहितत्वात्‌ साक्षात्‌ तजन्यत्वाभावेन प्रवयभिज्ञानस्य 
न प्रत्यक्षं कल्यना्हमित्यभिप्रायेण दूषयति (तन्न' इत्यादिना । 

प° ९. ० २६. “अनुमानस्यापि!-अयं भावः-यदि स्म्ृतिमपेक्षय चक्षुरादिबहिरि- 
न्धियं स एवायं घटः' इत्यादिरूपं प्रत्यक्ष जातीयमेव प्रत्यभिज्ञानं जनयेत्‌ तदा तुल्ययुक्रत्या 
व्याप्िस्मृत्यादिसापिक्षमेव अन्तरिन्द्िय पक्षे साध्यवत्ताज्ञानं प्रत्यक्षजातीयमेव जनयेत्‌ , तथा च 
्रत्यभिज्ञानवत्‌ अनुमितेरपि प्रयक्षजातीयताप्रसज्ञनेन सिद्धान्तसम्मतस्य अनुमानप्रमाणपाथ- 
क्यस्य विच्छेदापत्तिः । 

प° ९. पं० २७. (स एवायं घटः' इत्यादौ विरप्यीमूतधरांगे चक्षुरादीन्दरियसन्नि- 
कष॑सत्वात्‌ तत्तारूपविरोषणविषयकस्मृतिरूपज्ञानवलेन प्रत्यभिज्ञानं विरिष्टविषयकमेव प्रतयक्ष- 
जातीयं मवितुमतीति नैयायिकविरोषमतमाशङ्खय निराकरोति "एतेन" इत्यादिना । 

प्र० ९. पं २९. “एतत्सदश्च'- “स एवायं घटः' इत्यादौ विरोष्यांरो इन्दरियसन्नि- 
कर्पसच्ेऽपि यत्र न पुरोवर्चिनो विदोप्यत्वं यथा “एतत्‌ सदृशः" इत्यादिस्थले किन्तु तस्य 
विरोषणत्वं तत्र विरोप्येन्दियसन्निकषीभावेन विरोषणज्ञानसदकृतविरोष्येन्दरियसन्निकषजन्यतल- 
स्यापि दुष्कद्पत्वात्‌ न विशिष्टप्रतयक्षजातीयत्वं समुचितमिति भावः । 

प° १०. पं० १. ननु क्टप्तपरतयक्षप्रमाणान्त्गतत्वेन प्रत्यभिज्ञाया; प्रामाण्यमभ्युपगच्छ- 
न्तोऽपि मीमांसक नेयायिकादयः स्थैर्यरूपमेकत्वमेव तस्याः विषयत्वेन मन्यन्ते न पुनर्जैना इव 
सादृश्य वेसदर्य-दूरव-समीपत्व-दस्वलव-दीरतवादिकमपि । ते हि सादृश्यादिद्रमेयग्रतिप- 
त्य्मुपमानादिप्रमाणान्तरमेव प्रल्यभिज्ञानिरक्षणं कल्पयन्ति इति एकलवत्‌ साददयवेसदृश्यदेरपि 
प्रत्यभिज्ञाविषयत्वसमनेन तेषां मतमपासितुं अन्थकारः पूर्वं माद्पक्षं उपन्यस्यति “ननु इत्यादिना । 

पर १०. पं० ११. नैयायिकास्तु मीमांसकवत्‌ नोपमानस्य प्रमेयं सादश्यादिकं मन्यन्ते 
किन्तु सञ्ज्ञासज्ज्ञिसम्बन्धरूपमेव प्रमेयं तद्विषयत्वेन कल्पयन्ति इति सञ्ज्ञासञ्ज्ञसबन्धस्यापि 
प्रतयभिन्ञाविषयत्वसमथनेन नेयायिक्राम्युपगतं उपमानस्य प्रमाणान्तरत्वं निरसितुं तन्मतमुप- 
न्यस्यति एतेन" इत्यादिना । 

प° १०. पं० २०. 'आपाम्‌- सृष्ष्मल-स्थूरत्व-दूरल-समीपत्वादिगोचराणां सङ्कल- 
नात्मिकानां सर्वासां प्रतीतीनामित्यथः । 

परु १०. पं० २५. स्वरूपप्रयुक्ता'- स्वाभाविकाऽ्यभिचारखूपा व्याप्तिरित्यथः) तच्छर- 
म्यावृत्तितहपोऽव्यभिचारो द्विविधः अनौपाधिकः ओौपाधिकश्च । धूमे वहिशुयावृ्ति्वस्य 
उपाध्यक्ृतत्वेन अनौपाधिकत्वात्‌ स्वाभाविकम्‌ । वह्नौ तु धूमरल्यावृत्तितस्य अर्द्रन्धन- 
सयोगदूपोपाधिङ्कृतत्वेन ओपाधिकतवात्‌ न स्वाभाविकतवम्‌ इति बोध्यम्‌ । स्वाभाविक्ाग्यमिचार- 
रक्षणेव ग्याषिरनुमित्यौपयिकीर्यमिप्रायेण उक्तम्‌ ^स्वरूपप्रयुकताव्यभिचाररक्षणायाभर' इत्यादि । 
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५४ जेनतकभाषायाः [ प्र १०.१० २९- 


प्र १०. प० २९. ननु मा भूत्‌ अन्यभिचारलक्षणा भ्यापिरयोग्यतवात्‌ प्रत्यक्षस्य विषयः 
किन्तु सामानाधिकरण्यरूपायाः . उ्यपिप्तु योग्यत्वात्‌ प्रत्यक्षविषयत्व सुशकमेव । सामानाधि- 
करण्यं ्यक्तिविश्रान्ततया तत्द्वयक्तियोग्यत्वे प्रत्यक्षयोग्यमेव इति तत्तद्रयक्तिमरे तत्सामानाधि- 
करण्यस्यापि सुग्रहत्वम्‌ । सकठसाध्यसाधनोपसंहारेण सामानाधिकरण्यज्ञानस्य लोकिकसननि- 
कपंजन्यत्वासम्भवेऽपि सामान्यरक्षणाऽलौकरिकसन्निकर्द्ररा सुसम्भवत्वात्‌ तादशन्यािज्ञानार्थ 
न प्रमाणान्तरकल्पनमुचितमित्याशयेन नैयायिकः शङ्कते “अथ! इत्यादिना । 

४० ११. १० २. श्रमाणामावात्‌"- न्यायनयेऽपि सामान्यरक्षणप्रत्यासततिस्वीकारे 
नेकमत्यम्‌ । तस्याः चिन्तामणिङ्कता सामान्यलक्षणाग्न्धे समर्थितायाः दीधितिकृता तत्रैव 
निप्परयोजनत्वोपपादनेन निरस्तत्वात्‌ । 

४० ११. प० २. उह विन।'- ज्ञायमानसामान्यं सामान्यज्ञानं॑वा सामान्यरक्षणा 
प्रत्यासत्तिः । तथा च सामान्यमपि सकर्व्यक्तयुपस्थापकं तदैव स्यात्‌ यदा व्यक्तिसाकल्यं 
विना अनुपपयमानतया तन्‌ ज्ञायेत । तथा च सकर्व्यकसयुपस्थितये सामान्ये व्यक्तिसाकल्या- 
न्यथानुपपयमानताज्ञानमावद्यकम्‌ । सामान्यनिष्ठा तादृश्यनुपपयमानता च व्यक्तिसाक्रल्य- 
व्याप्षिरूपा । सा च यदि सामान्यं व्यक्तिपाकल्यत्यभिचारि स्यात्‌ तदा सामान्यमेव न 
स्यत्‌! इत्यायुहं विना दुज्ञानेति सक्ररुत्यक्टुपस्थापनोपयोगिसामान्यज्ञानाथम्‌ उदस्य सामान्य- 
रक्षणापषेऽपि अवस्यघ्वीकायत्वात्‌ तेनेव सर्वत्र व्यािज्ञानकल्पनं समुचितमिति भावः । 

४० ११. १० ८. “नानवस्था निरस्तश्कभ्यापिज्ञानजननाय अन्तरोदीयमानां ्यभि- 
चारशङ्कां निरसितुं अनिष्टापादनं आवदयकम्‌ । तच्च न भ्यािज्ञाने विना सम्भवति इति 
व्यापतज्ञानेऽपि व्यािज्ञानान्तरपेक्षा, तत्रापि तदन्तरापिक्षा एवं क्रमेण एकसिमन्नेव व्याप्षिज्ञाने 
कर्तन्येऽनन्तानन्तव्यापिन्ञानानामपेक्षणीयतया अनवस्था समापतति इति तन्निरासः योग्यतावलत्‌ 

ग्रन्थकृता दरतः । 

४० ११. ० ९ निर्विकल्पस्यैव सख्यं प्रामाण्यं स्वीकुर्वतां बौद्धानां मते विचारा- 
त्मकस्य तर्कस्य विकरस्यरूपत्वेन प्रामाण्यं न सम्भवति इति तेषां मतमाराङ्कते श्रत्यक्ष- 
पष्टभाविविकरप' इत्यादिना । 

१० ११. प० ९. (तन्न! इत्यादिना विकल्प्य दूषयति। तथाहि-ननु कि तर्कस्य विकल्प- 
रूपतया अप्रामाण्ये प्रतयक्षपृरष्ठभावित्वेन तदृगरहीतमात्र्राहिवङ्कतम्‌ , आहोसित्‌ ततपष्ठभानि- 
त्वेऽपि तदगरृहीतसामान्यम्राहितवङ्ृतम्‌ £ । तत्र नायः, प्रत्यक्षगरदीतस्वक्षणमात्र्ाहित्रेन 
विकल्पस्य अप्रामाण्येऽपि तस्य॒ सककोपसंहारेण भ्याप्त्यनवगाहितया अस्मदभ्युपगततकपामा- 
ण्यक्षतेरभावात्‌ । न द्वितीयः, प्रलकषागृहीतसामान्यनिषयकलेऽपि भत्यक्षघ्र्भाविनो विकल्पस्य 
अनुमानवत्‌ प्रामाण्ये बाधामावात्‌ । बौद्धा अपि अवस्तुभूतसामान्यमासकलेन अनुमितेः 
भरतयक्षवत्‌ साक्षात्स्वरक्षणात्मकम्रद्यजन्यत्वामविऽपि तस्था: अतद्रयाव्त्तिषूपसामान्यात्मना 
ज्ञायमानविरोषप्रतिबद्धस्वक्षणातमकरिङ्ञनन्यतया श्रतिवद्धस्वभावस्य तदधेुत्वे समं द्वयम्‌” 


पृण ११. पर २५. ] तात्पयसङ्प्रहा। वृत्तिः । ५५ 
इव्यादिना प्रामाण्यं समथेयन्ते । समथयन्ते च ते पुनः ददयप्राप्ययोरेक्याध्यवसायेन अनिसंवाद- 
वलात्‌ प्रसयक्षस्य इव अनुमितेरपि प्राप्यानुमेययोरेक्याध्यवसायरूपाविसंवादवलदेव प्रामाण्यम्‌ । 
एतदेव च तस्याः व्यवहारतः प्रामाण्यं गीयते । तथा च यथा बौद्धमते अनुमानस्य प्रामाण्य 
व्यवहारतो न विरुद्ध तथा अस्मन्मते तकंप्रामाण्यमपि न विरोधास्पदमिति भावः । 

प° ११. प१० ११. अवस्तु! अनुमानस्य वस्तुभूतस्वलक्षणविषयानवगाहित्वेऽपि इत्यर्थः | 


ध. 02.०.१६. “परम्परया --अनुमीयमानविषयम्य्तस्वरक्षणातमकटिङ्गजन्यत्वात्‌ 


इत्यथः । 
प्र ११. प० २०. तकष्य न स्वतः प्रामाण्यं किन्तु प्रमाणसहकारितया प्रमाणानुकूल- 
तया वा प्रमाणानु्राहकत्वमेव इति नेयायिकमतमुपन्यस्यति यत्त" इत्यादिना । 


प्र ११. प° २०. "आहाय्यग्रसज्ञनम्‌'- बाधनिश्चयकालीनेच्छाजन्यं प्रत्यक्ष ज्ञानमा- 
दायज्ञानम्‌ । पवते भूमं स्वीकृत्य वहिमाराङ्कमानं प्रति यत्‌ “यदि वहिन स्यात्‌ तर्हिं अत्र धूमोऽपि 
न स्यात्‌' इत्यानेष्टापादनम्‌ › तत्‌ व्याप्यस्य आहायारोपेण व्यापकस्य आहा्थप्रसञ्ञनम्‌ , तत्र वहय- 
मावस्य व्याप्यत्वात्‌ धूमाभावस्य च व्य(पकतवात्‌ । धूपरामावाभावरूपधूमवत्तय। निर्णति पर्वते 
वहयभावरूप्याप्यारोपेण धूमा भावशूपन्यापकापादनस्य हार्यजञानखूपत्वं सुस्पष्टमेव । 

प° ११. प० २०. (विरोषदश्चनवद्‌'-यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यादिसंशयदशायां 
एकतरकोरिग्याप्यवत्तारूपविरोषददौनम्‌ एकतरकोटिविषयके निर्णये जननीय इन्दियं सहकरोति, 
यथा वा तत्‌ अपरकोटिनिवारकमात्रे तथा तर्कोऽपि प्रमाणं सहकरिष्यति विरोधिशङ्कामात्र वा 
निवत्त प्रमाणानुक्रूरो भविष्यति इत्यथः । 

° ११. १० २१. विरोधिशङ्ा- तकंस्य प्रमाणानुप्राहकत्वं द्वेधा सम्भवति 
विरोधिशङ्काकालीनप्रमाणकार्यकारिवरूपसहकारितेन प्रमाणकार्यभ्रतिबन्धकविरोधिशङ्कापसारण- 
मत्रेण वा। तत्र प्रथमपक्षमपेकष्य द्वितीयपक्षानुसरणे खधवात्‌ उक्तम्‌ (विरोधिशङ्ानिवततेकत्वेन 
इत्यादि । सहकारिखं हि एकधर्मावच्छिन्नका्यतानिरूपितकारणतावत्वम्‌ यथा-दण्डस्य कुम्भ 
कारसटकारित्वम्‌ , तदसमवधानप्रयुक्तफरोपधायकत्वाभाववत्‌ तत्कत्वं वा यथा-उत्तेजकमण्यादेः 
वहिसहकारित्वम्‌ यथा वा अदृष्टस्य कुम्भकारादिसहकारित्वम्‌ । द्विविधस्यापि प्रमाणसहकारिव- 
स्य तर्के कर्पनमपेक्षय विरोधिशङ्कानिवर्तकृत्मात्रकल्पने राघवात्‌ । 

१० ११. १० २३. (कचिदेतत्‌'- “यत्र व्यापिग्रहानन्तरं भक्षे देत्रस्तु साध्यं मास्तु 
इति ग्यभिचारशङ्खा समु्सेत्‌ तत्र “यदि पर्वैते वहिनं स्यात्‌ तदा धूमोऽपि न स्यात्‌” इति 
व्याप्यारोपाहितस्य व्यापकारोपस्य नेयायिकाभिमतस्य तर्कस्य धूमामावाभाववत्तया वहयभावा- 
माववत्वरूपविपर्ययसाधनपर्यवसायितेन आदहार्यशङ्काविधटकतया व्यापिनिर्णय एव उपयोगः । 
यत्र॒ पुनव्य्तिविचारो न प्रस्तुतः नवा तादृशी आहायैराङ्गा तत्र॒ विचारानङ्गत्वेपि 
स्वातनव्येणेव शाङ्कामात्रविधटकतया तादृशस्य तरस्य उपयोगितम्‌ इति भावः। 

प° ११. प० २५. नैयायिकानुरोधेन यदि शङ्कामात्रविषटकतया तर्कस्य उपयोगित्वं 


=“ ~~ ~< ~= 
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५६ मेनतर्कभाषायाः [ प्र ११. प१०.२६- 


जेनेनापि स्वीक्रियेत तर्दि धर्ममूषणेन न्यायदीपिकायां अज्ञाननिवर्वकतया समथितं तक्षस्य प्रामाण्यं 


कथ सङ्गमनीयमित्यारङ्कामपाकलुमाह इत्थं च" इति । तथा च अज्ञानपदस्य तत्र मिथ्याज्ञान- 
परत्वेन मिथ्याज्ञाननिवतंकत्वं तर्कस्य तत्र धर्ममूषणामिप्रेततवेन बोद्धव्यम्‌ इति न कथिद्िरोधः । 
° ११. पं० २६. ननु यदि व्याप्िविषयकसंशयात्कमिथ्याज्ञाननिवसकतया तर्कस्य 
प्रामाण्यं समथ्य॑ते तर्हिं प्रमाणसामान्यफल्तया ज्ञानाभावदूपाञज्ञाननिचे्तिः जेनामिप्रेता तक- 
पमाणफरत्वेन कथ निषहेत्‌ इत्याशङ्कायामाह ज्ञानाभावनिव्ृत्तिः' इत्यादि । तथा च जेनमते 
ज्ञानमात्रस्य स्वप्रकाशतय। त्कस्यापि स्वपरका्यत्वेन स्वञ्यवसितिपर्यवसायित्वम्‌ । स्वव्यवसितेश्च 
विषरयत्यवसितिगर्भिततया बाह्यविषयज्ञातताम्यवहारभरयोजकःवेन विषयाज्ञाननिवृचिरूपतमिति 
वस्तुत; स्वव्यवसितेरेव ज्ञानामावनिदृत्तिटपतया न तर्कस्यापि अज्ञाननिवृत्तिरूपसामान्यफलानुपपत्तिः। 


९ 


10 ए० १२. १०४. अनुमितिनिरूपितकारणतायां पक्षद्वयं वतेते- देतुमरहण-संबन्धस्मरणये- 
योरेव समुद्वितयोः कारणत्वमिति एकः पक्षः, नोक्तये्वयोः कारणत किन्तु तदुद्रयजन्यस्य 
एकस्येव लिङ्गपरामरीस्य अनुमितिक्रारणत्वमितयपरः पक्षः । अत्र अन्थक्रृता प्रथमं पक्षमाश्चित्यो- 
क्तम्‌ समुदितयोः इति । 

४० १२. १० २१. अनत्या्िरेव अनुमितिभयोजिका । अन्त्यौ चावदयमेव पक्ष 

15 स्यान्तभावः । व्यातिजञानीया धर्मिविषयंतैव अनुमितिधर्मिविषयतायां तन्त्रमिति हेतुलक्षणे 
पक्षपर्मलाऽपवरोऽपि न्तत्यपिज्ञानवलादेव तजम्यानुमितौ पक्षस्यैव धर्मितया मानं न पुनरन्य 
थानुपपत्यवच्छेदकेतया देतुगरहणाधिकरणतया वा तस्य भानमिः्यमिपायेण प्माणनयतच्ालो- 
_कीयं अन्तव्यापिवहर्व्यापिरक्षणपरं सूत्रं अव्रलग््य कस्यचिदेकदेशिनो मतसुपन्यस्यति- 
यत्तु" इत्यादिना । 


20 ४० १२. पं० २३. न पकषान्तभीवानन्तरभीवज्ृतोऽन्तव्या िबहि््याप्योर्भदः किन्तु स्वरू- 
पत एव तयोर्भद्‌ः, अन्त्यः साध्यशूल्याव्रतिखरूपतवात्‌ › वहि्यीतिश्च साध्याधिकरणन्तिव- 
रूपत्वात्‌ । तथा च अनुमितिप्रयोजकान्त्व्यप्तौ पक्षस्याधटकतया न तद्धानवलाद्‌ अनुमिति- 
विषयता तत्र पक्ष निर्ाहयितुं शक्येति अनुमितौ तद्धाननिर्वाह्ाय अस्मदुक्तेव क्वचिदन्यथा 
नुपपत्त्यवच्छेद कतया इत्यादिरीतिरनुसरणीया । यदि च अन्त्यौ नियमतः पक्षमानं स्यात्‌ 

25 तदा अन्तव्यापिगरह एव पक्षसाध्यसंसरगस्य भासितलात्‌ कि एथगनुमित्या £ इत्याशयेन पूरवेक्तं 
एकदेशिमतं निराकरोति (तन्न इत्यादिना । 


ए० १४ पं० २७, ननु विकल्पसिद्धो धर्मी नास्ि' इत्यादिवचनस्य उपपत््यसभवप्रति- 
पादनेन विकल्पसिद्धभर्यनङ्गीकारवतो नेयायिकान्धति यत्‌ मौनापत्तिरूपं दूषणं दत्तं तत्‌ जेनमतेऽपि 
समानम्‌ ; तत्रापि हि “असतो नस्थि निसो" इति भाप्यानुरोधेन असत्ल्यात्यनभ्युपगमात्‌ अभावि 
असतः प्रतियोगिनो विदोषणतया भानाऽसंभवात्‌ “शरश्च ॒नास्ति' इत्यादितः विरिष्टविषयक्र- 
गान्दबोधानुपपत्या तादृशवचनन्यवहारस्य असम्भवात्‌ इत्याशङ्कां निराकर्तँ तादृशस्थले शाब्द 


3 


<> 





प० १५. पं० ७. ] तात्पयसङ्प्रहा वृत्तिः । ५७ 


बोधोपपादनाय अनुमिल्युपपादनाय च ग्न्धकारस्स्वामिपरतां प्रक्रियामादशयति दं त्ववघेयम्‌' 


इत्यादिना । 

अयं मावः-विकल्पसिद्धधर्मिस्थलीये शाब्दबोधे अनुमितौ वा विकल्पसिद्धध्य धर्मिणो 
भाने त्रय एव पक्षाः सम्भवन्ति, तथाहि-तस्य अखण्डस्येव वा भानम्‌ , विरिष्टरूपतया वा, 
खण्डराः प्रसिद्धतया वा । तत्र स्वसिद्धान्तविरोधितया प्रथमपक्षो नाङ्गीकतुं शक्यते । जनसिद्धान्ते 
हि सवेत्रापि ज्ञाने सत एव भानाभ्युपगमेन असतो भानस्य सर्वेथा अनमिमतत्वात्‌ । विकल्प- 
सिद्धधर्मिणः प्रमाणासिद्धतेन अखण्डस्यासच्वात्‌ अखण्ड-तद्धानाभ्युपगमे असद्धानस्यावञजनीयत- 
मेव । द्वितीयपक्षस्तु कथच्चिदभ्युपगमार्हः । यत्र स्थले (शाशश्रङ्गं नास्ति" इत्यादौ श्रृङ्गं रारीयं 
न वा इत्यादिन संश्चयः, न वा श्रृङ्गं शशीयं न' इति बाधनिश्चयस्तत्र अभावांरो शशीयतल्विरोषण- 
विशिष्टस्य श्रङ्गस्य भाने बाधकाभावात्‌ । यत्र च स्थले तादृशः विरोषणसंशयः तादो 
विदोषणवाधनिश्चयो वा तत्र विरिष्टभानासम्भवेऽपि श्रृङ्गे शशीयववज्ञानं जायताम्‌" इतीच्छा- 
जनितं बवाधनिश्चयकाटीनमाहाैज्ञानं सम्भवत्येव । तथा च "राराश्रङ्ग नास्ति इव्यादिशाब्दवोधे 
“एतत्‌ स्थानं शरशवज्गाभाववत्‌" इत्या्नुमितौ वा अभावांरो प्रतियोगितया भासमाने श्रृङ्गारो 
दाशीयत्वविरोषणस्य आहायैभानोपपत्या प्रतिवादिपरिकल्ितविपरीतारोपनिराकरणाय तादृशस्य 
दाब्दस्य ताददरया वा अनुमितेः सुसम्भवत्वमेव । इत्थ च द्वितीयपक्षस्य उपपाय्यत्वेऽपि तत्र 
अनुमितेराहायात्मकतवं एकदेशीयामिमतमेव कल्पनीयमिति तदपक्षपरिप्यागेन सर्वथा निर्दोषि- 
स्तृतीयपक्ष एव आश्रयितुमुचित इति मत्वा म्रन्थकारेण वस्तुतः” [ ए° १५.१० ४. ] इत्या- 
दिना अन्ते खण्डशः प्रसिद्धपदाथमानगोचरस्तृतीयपक्ष एव समाश्रितः । तथा च 'रादाशृङ्ग 
नास्ति' इत्यादौ अभावो नाखण्डस्यासतः राशश्गस्य भानम्‌ › न ॒व। शशीयत्ववैरिषटेयस्य 
आहा्यभानं किन्तु प्रसिद्ध एव श्रृङ्गारो प्रसिद्धस्थेव शश्षीयत्वस्य अभावो मासते। तथा च “एका- 
न्नित्यं अथेक्रियासमथे न भवति, करमयौगपचामावात्‌! इत्यादिशटपायां जेनस्थापनायां एकान्त- 
नित्यस्य जेनमते सर्वथाऽसम्भवेऽपि तादृशस्थले अनित्यल्ासमानाधिकरणरूपनित्यलस्य खण्डशः 
प्रसिद्धतया खण्डशः प्रसिद्धतादृशपक्षविषयायाः अर्थक्रियासामर्थ्यामावसाध्यिकायाः क्रमयौग- 
पद्यनिरूपकत्वामावहेतुकायाः “एकान्तनित्यतं अथेक्रियासामर्यानियामकं क्रमयौगपयनिरूपक- 
त्वामावात्‌' दृत्याकारिकायाः अनुमितेर्निबीधसम्भवेन न तादृशी जेनस्थापना विरुध्यते । 


प्र १४. प० २९. श्ब्दादेः-शब्दात्‌ , “आदि'पदेन व्यापषिज्ञानादेः परिमहात्‌ ग्याप्ि- 
ज्ञानादेस्सकाशादित्यथः। 

प्र १५. पं० १. (विकल्पारिमकैव'- अनुमितेः शब्दज्ञानानुपातित्वानियमेन शब्दज्ञाना- 
नुपातिविकृ्परूपत्वाभावेऽपि वस्तुरुन्यविकस्पसदशतया विकल्पासिकेल्युक्तम्‌ । तथा च वि- 
कल्पाकारवृत्तिसदरी इत्यथः । 


प° १५. पं० ७. 'विरोषावमदीदज्चायाम्‌'-अरक्रियासामथ्यमावरूपसाध्यव्याप्यीमूतक्रम- 


यौगपद्याभावरूपविदोषधर्मनिर्णयरूपपरामशदश्ायामित्य्थः । 
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५८ जेनतकंभाषायाः [ प्र १५. प॑० ८- 


प° १५.१० ८. (नित्यत्वादौ' - कूटस्थनिप्यतवस्य जेनमतेऽप्रसिद्धतवेऽपि अनितयत्वसमाना- 
धिकरणनित्यखरूप्य कथञ्चिनित्यत्वस्य प्रसिद्धतया तादरो नित्यत्वे अनित्यत्वसामानाधिकरण्या- 
भावाऽवच्छेदेन उक्तामावः सुखेन साधयितुं शक्य इत्यथः । 


प्र० १५. पं० १६. (समर्थन “त्रिविधमेव हि लिङ्गमप्तयक्षस्य सिद्धेरङ्गम्‌- स्वभावः काथ- 
मनुपटम्भश्च । तप्य समथनं साध्येन व्यापि प्रसाध्य धर्मिणि भावसाधनम्‌ । यथा यत्‌ सत्‌ कतकं 
वा तत्‌ सैमनित्यं यथा घरादिः सन्कृतको वा शब्द इति । अत्रापि न कथिक्तमनियमः इष्टाथे- 
सिद्धेरभयत्राविदोषात्‌ । धर्मिणि प्राक्‌ सच प्रसाध्य पश्चादपि व्याप्षिः प्रसाध्यत एव यथा सन्‌ 
दाब्दः कृतको वा, यश्चैवं स सर्वोऽनित्यः यथा घटदिरिति ।?-वादन्याय ° ३5. 


प्र १५. प० २१. यद्यपि वादिप्रतिवाद्ुभयसम्परतिपन्नमेव साधन वाद मूमिकायामुपयुज्यते 
इति सर्वसम्मता वादमर्यादा, तथापि कश्चित्‌ साङ्ख्यप्रख्यः स्वसिद्धान्तं स्थापयितुं स्वानभिमतमपि 
किचित्‌ साधनं प्रतिवादीष्टत्वमत्रेण वादकार एव प्रयोक्तुमिच्छनेव तां सवेसम्मतवादमयौदामति- 
क्रम्य स्वामिप्रायानुकूरमेव पराथीनुमानीयं यत्‌ रक्षणान्तरं प्रणीतवान्‌ तदेवात्र ग्रन्थकारः 
स्ादरादरलाकर [४० ५५१] दिशा निरसितु निर्दिशति आगमात्‌ परेणेव इत्यादिना । आगमात्‌” 
आगमानुसारेण, “परेणेव!-प्रतिवादिनेव, ज्ञातस्य'-सम्मतस्य, "वचनमू*-साधनतया वादके 
वादिना प्रयोग दत्य्थः । तथा च वादिना प्रतिवादिनि स्वसिद्धान्तप्रत्यायनं साधनसिद्धया सम्पा- 
दनीयम्‌ । सा च साध्यसिद्धिर्यदि केवलग्रतिवादिन्थपि स्यात्‌ तावतेव वादी कृतार्थो भवेत्‌ इति 
करिम्‌ उभयसिद्धसाधनगवेषणप्रयासेन १, इति पराथीनुमानीयरक्षणान्तरकारिणः पूर्वपक्षिणः आशयः। 


प्र १५. पं० २३. प्राभिर्षटं रक्षणान्तरं निराकरोति तदेतदपेश्चलम्‌' इत्यादिना । 
अत्रायं मावः- वादिप्रतिवायुमयसिद्धस्येव साधनस्य पराथीनुमानोपयोगितया न वादि प्रतिवायेकतर- 
सिद्धसाधनेन अनुमानप्रवत्तिरुचिता । तथा च साधनसिद्धये समाश्रीयमाणः आगमोऽपि वादि- 
पतिवाुभयसम्धरतिपन्नप्रामाण्यक एव पराथानुमानोपजीम्यः, न तु तदन्यतरमात्रसम्मतपरामाण्यकः | 
एवं च न प्रतिवादिमात्राभ्युपगतप्रामाण्यकेन आगमेन साधनसुपन्यस्य अनुमानप्रवर्तनं वादिनो 
न्याय्यम्‌। वादी हि प्रतिवाद्यागमं तेन परीक्ष्य स्वीकृतं अपरीक्ष्य वा स्वीकृतं मत्वा तमागममाश्रय- 
न्ननुमानावसरे साधनमुपन्यस्येत्‌ १। न प्रथमः पक्षः, वादिनापि तदागमघ्रामाण्यस्य स्वीकरणीयत्वा- 
पतः । न हि परीक्षितं केनापि प्रामाणिकेन उपेक्षितुं शक्यम्‌ । तथा च प्रतिवायागमानुसारेणैव 
साधनवत्‌ साध्यकोटेरपि वादिना अवदयाङ्गीकार्यतेन तद्धिरुद्धसाधनाय अनुमानोपन्यासस्य 
वेयथ्यीत्‌ आगमवाधितत्वाचच । न द्वितीयः, अपरीक्षयाभ्युपगतस्य प्रामाण्यस्य प्रतिवादिनोऽपि 
शिथिलमूरतया सन्दिग्धतया च सन्दिगधप्रामाण्यकतादृशप्रतिवाद्यागमानुसारेण असन्दिग्धसाधनो- 
पन्यासस्य वादिना ककुमशक्यतवात्‌ । | 


प्रज १५. पं० २३. “अन्यथा!-विप्रतिपन्नप्रामाण्यकागमाश्रयेण साधनोपन्यासे इत्यथः । 
(तत एव!-प्रतिवादिमात्रसम्मतादेव, तदीयादागमात्‌ साध्यसिद्धिपरसङ्गात्‌- प्रतिवादिनि स्वकोटेः 


= 


प° १६. १० १.] तात्प्यसङ्ग्रहा वृत्तिः । ¦ ५९ 


स्वागमेनैव निश्चितत्वात्‌ वादिकोटेश्च तेनैव आगमेन बाधितत्वात्‌ संशयरूपपक्षतायाः अभवेन 
तत्र नानुमितिसम्भव इत्यथः । 


प्र० १५५. पं० २४. ननु अनुमानोत्तरकारु तु प्रतिवादिना परीक्ष्य आगमः स्वीकरिष्यते 
अनुमानकाटे पुनः परम्परायातेन अभिनिवेरामत्रेण तेन स्वीकृत इति तदाश्रयेण साधनसुपन्य- 
स्यन्‌ वादी कथमुपालम्भास्पदं भवेत्‌ ® इत्याशङ्कायामाह "परीक्षाकाले तद्वाधात्‌' इति । तथा 
च अनुमानावसरे वादि विरोधं सहमानस्य प्रतिवादिनः स्वागमप्रामाण्यं न निश्चितं नाम । एवं च 
यथा प्रतिवाद्यागमः वादिनोऽनिध्ितप्रामाण्यकस्तथा प्रतिवादिनोप्यनिश्चितप्रामाण्यक इति न 
तदाश्रयेण साधनोपन्यासः कामपि टष्टसिद्धि पुष्णातीति भावः । 


प° १५. प० २७. ्रसङ्खविपयैय'-““प्रसङ्गः खल्वत्र व्यापकविशुद्धोपरन्िहूपः । अ- 
नेकव्यक्तिवर्तितस्य हि व्यापकमनेकत्वम्‌ , देकान्तिकेकरूपस्यानेकन्यक्तवर्तित्वविरोधात्‌ । अने- 
कत्रवृत्तेरनेकतवं उ्यापकं तद्विरुद्धं च सर्वथेक्यं सामान्ये त्वयाऽभ्युपगम्यते ततो नाऽनेकत्रत्तितं 
स्यात्‌ , विरोध्येक्यसद्धावेन व्याप्येन व्यापकस्यानेकतवस्य निवृत्या व्याप्यस्यानेकवृ्तितवस्या ऽवश्यं 
निवर्त: । न च तचनिवृ्तिरभ्युपगतेति खड्धावसरः प्रसङ्गविपययाख्यो विरुद्धभ्याप्तोपरन्धिपोऽत्र 
मौखो हेतुः । यथा यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌ अनेकवृक्ति च सामान्यमिति । एकलस्य हि विरुद्धमनेकलवं 
तेन व्याप्तमनेकवृ्तितवं तस्योपरन्धिरिद । मौरुतवं चास्येतदयपेक्षयेव प्रसङ्गस्योपन्यासात्‌ । न 
चायमुभयोरपि न सिद्धः । सामान्ये जेनयौगाभ्यां तदभ्युपगमात्‌ । ततोऽयमेव मौलो देतुरयमेव 
वस्तुनिश्चायकः ।-खा° र ° ध्र ५५३४. 

प्र १५५. पं० २७. “अनेकबृत्तित्व'- अनेकटृत्तितवस्य ग्यापकं यदनेकत्वं तस्य या सर्व- 
भेक्यस्वीकारे सति निवृत्तिः तयेव व्यापकनिवृच्या व्याप्यीमूतानेकवृत्तितनिवृततेः प्रसङ्गः "यदि 
सामान्यं . सर्ैयेकं स्यात्‌ तदा अनेकरृति न स्यात्‌" इत्यादिरूपो यः क्रियते स॒ एव सामान्ये 
ऽनेकत्वसाधके अनेकव्त्तितशूपे मौरुहेतौ (सामान्यमनेकद्त्ति भवतु मा भूदनेकम्‌' इ्येवंरूपायाः 
ग्यभिचारशङ्कायाः निवतकतवेन तर्कापरप्यीयः परिकरो अभिधीयते एतादृशस्य प्रसङ्गाख्यपरि- 
करस्य व्यभिचारशङ्काविधूननद्वारा मौखुटेतुगतव्याप्िसिद्धिपयेवसायिनः उपन्यासस्य सर्वेसम्मततया 
न्याय्यत्वमेव इति भावः । 

पर १,६.१० १. ““नन्वेवं प्रसङ्गेऽङ्गीक्रियमाणे बुद्धिरचेतना, उत्पत्तिमत्वादिष्ययमपि साङ्ख्ये- 
न ख्यापितः प्रसङ्गेतुभविप्यति । तथा हि यदि वुद्धिरुत्यत्तिमती भवद्धिरभ्युपगम्यते तदानीं 
तद्यापकमंचेतन्यमपि तस्याः स्यान्न चेवमतो नोत्यत्तिमत्यपीयम्‌”” [ स्या० र° ष्र° ५५४. | 
इत्याशङ्क्य समाधत्ते धुद्धिरचेतनेत्यादौ च' इत्यादिना । 


“्रसङ्गविपर्थयहेतोर्मौरस्य चेतन्यारूयस्य साङ्ख्यानां बुद्धावपि प्रतिषिद्धत्वात्‌ चेतन्यस्वीकारे- 


ऽपि नाऽनयोः प्रसङ्ग-तद्विपर्मययो्गमकत्वं अनेन प्रसङ्गनात्र॒प्रसङ्गविपर्ययहेतोडआपिसिद्धि- 
निबन्धनस्य विरुद्धधर्माध्यासस्य विपक्षे बाधकप्रमाणस्यानुपस्थापनात्‌ । चेतन्योत्पत्तिमत्वयो- 
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६० जेनतकंभाषायाः [ प्र० १६. प० १६- 


विरोधामावात्‌ । एवं ह्यचेतनत्वेनोतपत्तिमत््वं॑व्याप्तं भवेद्यदि चैतन्येन तस्य विरोधः स्यात्‌ 
नान्यथा । न चैवमिति नैतौ प्रसङ्गतद्विपर्ययौ गमकौ मवतः |? स्या० र० परण ५५४५. 

प° १६. प० १६. 'पकषुुद्धयादिकमपि!-““तत्र ॒वक्ष्यमाणप्रतीतसाध्यधमविरोषणत्वा- 
दिपक्षदोषपरिदारादिः पक्ष्ुद्धिः । अभिधास्यमानाऽसिद्धादिहेतामासोद्धरणं देतुञ्चद्धिः । प्रति- 
पादयिप्यमाणसाध्यविकरत्वादिदृष्टान्तदूषणपरिदरणं दृष्टन्तश्ुद्धिः । उपनयनिगमनयोस्तु शुद्ध 
प्मादादन्यथाक्ृतयोः तयोरवक्ष्यमाणतस्स्वरूपेण व्यवस्थापक वाक्ये विज्ञेये ।*-स्या° र० प्र° ५६५. 

ए १६. प २१. (तथापि का्याद्नात्म' - स्यार र° ए ५९४. प॑ २३. 
५९५५, पं ६. 

४० १८.१० ९ “नन्वन्यतरासिद्ध-ममेयकृमरमारे्ड { ४” १५१] स्ा्ाद्रलाकरे 
[ ए १०१८ | च अन्यतरासिद्धाख्यहेत्वाभासस्य नास्तित्वाराङ्कायाः- “नन्वेवमपि अस्य असिद्धलं 
गौणमेव स्यादिति चेद्‌ ; एवमेतत्‌ ; प्रमाणतो हि सिद्धेरमावात्‌ असिद्धोऽसौ न तु स्वरूपतः?" 
इत्यादिना यत्‌ समाधानं कृतं तदपि अत्र पूर्वपक्षतया उपन्यस्य समाधानान्तरं दीयते मन्थक्कृता । 

° १८. १० २९. शर्मभूषणेन'-“अप्रयोजको देतुरकिचित्करः । स द्विविधः सिद्ध- 
साधनो वाधितविषयश्च | ?-न्यायदी ° प्र" ३५ । | 

° २०. पं० १. शतृश्चानशौ'- “तौ सदिति शवृशानयोः सङ्कृतितसच्छब्दवत्‌ 
्नद््त्तिपदं तयोः सक्कृदभिधायकम्‌ इत्यनेनापास्तम्‌ , सदसचे इत्यादिपदस्य क्रमेण धर्मद्मय- 
प्रत्यायनसमथत्वात्‌ ।” तत्त्वारथश्चोकवा० प्र° १४०. । 


द ०्--~ 
प्रं २९१, प २०, (जिनभद्र- विशेषा व° गा० ५५ विरोषा० गा० ७५७, २२६२. । 


प्र २३. प० १६. तथा विशेषग्राहिणः'- “अर्यते विरोष्यते इत्यर्पितो ` विरोषः 
तदभादी नयः अर्पितनयः समयप्रसिद्धो जञेयः। तन्मतं विरोष एवास्ति न सामान्यम्‌ । अनर्पितम- 
विरोषितं सामान्युच्यते तद्वादी नयः अनर्पितनयः । सोऽपि समयपरसिद्ध एव बोद्धभ्यः । तन्मतं 
ठ सामान्यमेवास्ति न विदोषः |? -विशेषा वृ° गा० ३५८८. 

ए° २३. प० १८. (तथा छोकम्रसिद्धार्था -विरेषा० गा० ३५८९। 

४० २३. पं० २१. अथवा एकनय'-“अथवा यत्‌ किमप्येकैकस्यैव नयस्य मतं तद्‌ 
व्यवहारः प्रतिपते नान्यत्‌ । कुतः १। यस्मात्‌ सर्वथा सर्वैरपि प्रकोरर्विशिषटं सर्वनयमतसमृहमयं 
वस्तवसौ प्रतिपन्नं न राक्रोति स्थूरुदरित्वादिति । विनिश्वयस्तु निश्चयनयः यद्‌ यथाभूत पर- 
माथेतो वस्तु तत्‌ तथैव प्रतिप्ते इति 1” विशेषा व° गा० ३५९० । 

पृ० २३. प० २४. ^तथा, ज्ञानमात्र" विशेषा° व्रृ° गा० ३५९२ । नयोपदेश का० 
१२९--१३८. 

प° २३. पं० २५. (तत्रयुघत्रा' -विशेषा° गा २६२१-२६३२ । 


पृ० २५. प॑ं० १९. तात्पथसङ्प्रहा वृत्तिः । ६१ 


° २३. पं० २९. “स्थितपक्षत्वात्‌!-अत्रायं भावः-स्थितपक्षः सिद्धान्तपक्ष इति 
गीयते । तथा च सिद्धान्तपक्ष ज्ञानादित्रयादेव मोक्ष इति नियमात्‌ ज्ञानादित्रयपययापतैव मोक्षनिरूपित- 
कारणता रिक्षाऽभ्यासप्रतिमात्रयपयाप्ता कान्यकारणतेव पर्यवस्यति न तु तृणारणिमणिवत्‌ प्रसेक - 
ज्ञानादिविश्रान्ता । 

नेगमादिनयानां मते पुनः मोक्षनिरूपितकारणतायाः प्रत्येकं ज्ञानादिषु, वहिकारणतायाः पत्येकं 
तृणारणिमणिष्िव विश्रान्ततया न तेषां स्थितपक्षत्वं सम्यण्दष्टितं वा । अयमेव हि नयवाद- 
सिद्धान्तवादयोर्भदो यन्नयाः त्रीनपि ज्ञानादीन्‌ मोक्षकारणतवेन मन्यमाना अपि प्रत्येकस्मिन्‌ स्वात- 
नेणेव कारणत्वं कल्पयन्तस्त्रीनपि एथक्‌ प्रथक्‌ मोक्षकारणत्वेन स्थापयन्ति । तन्मते हि ज्ञानमात्र- 
सेविनाम्‌ , दरीनमात्रसेविनाम्‌ , चारित्रमात्रसेविनां च तुल्थतया मोक्षाधिकारात्‌ । सिद्धान्तवादस्तु 
न कुतोऽपि ज्ञानादेरेकेकप्मात्‌ मोक्षलाममिच्छति किंतु परस्परसहकारिभावापन्नात्‌ तत्रयादेव । 
अत एव व्यस्तकारणतावादी नयः समस्तकारणतावादी च सिद्धान्त इत्यप्यमिधातुं शक्यम्‌ । 
अत्रार्थे विरोषा० २६३२. गाथानुसन्धेया । 

प्र° २४. पं० ६. कितु भावधटस्यापि'-“भथवा प्रसयुखन्नऋजुसूत्रस्याविदोषित एव 
सामान्येन कुम्भोऽभिप्रतः, शब्दनयस्य तु स एव सदूभावादिभिः विदोषिततरोऽभिमतः इत्येवम- 
नयोर्भेदः । तथाहि- स्वपर्यायेः परपर्यायेः उमयप्यीयेश्च सद्धावेन असद्धविन उभयेन चार्पितो 
विशेषितः कुम्भः कुम्भाक्ुम्भावक्तव्योभयरूपादिमेदो भवति-सप्तमङ्गीं प्रतिपद्यत इत्यथः । तदेवं 
स्यद्रादष्टं [ ऋजुसूत्राभ्युपगतं ] सप्तमेदं षटादिकमथं यथाविवक्षमेकेन केनापि भङ्गकेन विशे- 
धिततरमसौ शब्दनयः प्रतिपद्यते नयत्वात्‌ ऋनुसूतराद्‌ विोषिततरवस्तु्ाहिताच । स्याद्वादिनस्तु 
संपूणसप्तमङ्ग्यात्मकमपि प्रतिपद्यन्त इति ।»-विशेषा° व° गा० २२३१-२ 

प्० २४. प० १२. मनयवाक्यमपि!-तत्त्वार्थश्ठोकवा० १. ३३. ९१-९५. स्या० र० ७, ५३. 


0 0 


प° २५. पं० १९. तत्र प्रकृताथ!-- 
““पज्ञायाऽणभिघेयं ठिअमण्णस्थे तयत्थनिरवेक्खं । 
जाईच्छियं च नाम जाव दव्वं च पाणण ।॥'' -विरोषा° गा० २५ 
“यत्‌ कसमिथिद्‌ भृतकदारकादौ इन्द्रायमिधानं क्रियते, तद्‌ नाम भण्यते । कथंभूतं तत्‌ ¢ 
इत्याह- पर्यायाणां शक्र-पुरन्दर-पाकशासन-शतमख-हरिपरभृतीनां समानाथवाचकानां ध्वनीनाम्‌ 
अनभिधेयम्‌-अवाच्यम्‌ , नामवतः पिण्डस्य संबन्धी धर्मोऽयं नाम्न्युपचरितः। स हि नामवान्‌ मृत- 
कदारकादिपिण्डः किेकेन सङ्केतितमत्रेणेन्रादिशब्देनेवाऽभिधीयते न तु रोषैः शक्र-पुरन्द्र- 
पाकशासनादिरब्दैः । अतो नामयुक्तपिण्डगतधर्मो नाम्नयुपचरितः पयीयानमिधेयमिति । 
पुनरपि कथंमूतं तन्नाम £ इत्याह-ठिअमण्णत्थे'ति विवक्षिताद्‌ भृतकदारकादिषिण्डा- 
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६२ जेनतकंभाषायाः [ प्र २६. प१० ४- 


मात्रतयेव वतेते । अथवा सद्धावतः स्थितमन्वर्े अनुगतः संबद्धः परमेश्व्यादिकोऽर्थो यत्र सो- 
ऽन्व्थः राचीपत्यादिः । सद्धवतस्तत्र स्थितं भृतकदारकादौ तर्हि कथं वते ९ इत्याह-तद्थ- 
निरपेक्ष तस्यन्रादिनाम्नोऽस्तदथः परमेशवर्यादिस्तस्य निरपेक्ष सङ्केतमात्रेणेव तदथै भृत- 
कदारकादौ वतेते इति पर्यायानभिघेयस्‌, स्थितमन्यर्थ, अन्वर्थ वा, तदथैनिरपे्ष यत्‌ कचिद्‌ 
मृतकदारकादौ इन्द्ायमिधानं क्रियते तद्‌ नाम, इतीह तावर्या । 

प्रकारान्तरेणापि नानः स्वरूपमाह-यादच्छिकं चेति । इदमुक्तं भवति-न केवलमनन्तो- 
क्तम्‌ किन्सन्यत्रावतेमानमपि यदेवमेष यदृच्छया केनचिद्‌ गोपारदारकादेरमिधानं क्रियते, 
तदपि नाम, यथा डित्थो उवित्थ इत्यादि । इदं चोभयदूपमपि कथभूतम्‌ £ इत्याह-यावद्‌ 
द्रव्य च प्रायेणेति-यावदेतद्राच्यं द्रऽ्यमवतिष्ठते तावदिद्‌ नामाप्यवतिष्ठत इति भावः। किं 
सर्वमपि १। न, इत्याह- प्रायेणेति, मेर -द्वीप-समुद्रादिक्षं नाम परभूतं यावदृद्रभ्यमावि दश्यते, 
किन्चित अन्यथापि समीक्ष्यते, देवदत्तादिनामवाच्यानां द्रव्याणां विमानानामपि अपरापरनामपरा- 
वतस्य लोके दशनात्‌ । सिद्धान्तेऽपि यटुक्तम्‌-'ना्भ आवकटिय ति' तत्‌ प्रतिनियतजनपदादिसंज्ञा- 
मेवङ्गक्ृत्य, यथोत्तराः कुरव इत्यादि । तदेवं ग्रकारद्भयेन नाशनः प्वरूपमत्रोक्तम्‌ । एतच्च तृतीय- 
प्करस्योपलक्षणम्‌ , पुस्तक्र-पत्र-चित्रादिकिखितप्य वस्स्वमिधानमूतेन्द्रादिवणाटीमात्रस्याप्यन्यत्र 
नामत्वेनोक्तसवादिति । एतच्च सामान्येन नाम्नो लक्षणमुक्तम्‌ । ” -- विदोषा० व्र" गा० २५. 

“'यद्स्तुनोऽभिधानं स्थितमन्याथं तदथनिरपेषम्‌ । 
पर्यायानभिधेयं च नाम यादृच्छिकं च तथा ॥ 

अप्या जायाया व्याख्या अनुयोगद्वारदीकातः [ ४" ११] जवसा । 


४० २६. १० ९, (्रचिदनुपयोगेपि!- “दुक्तं भवति- योऽनुपयुक्तो जिनभरणीतां 
मङ्गरखूपां प्रदुपक्षणादिक्रियां करोति स नोआगमतो जशरीर-मन्यरारीरातिरिक्ते द्रभ्यमङ्गलम्‌ , 
उपयोगरूपोऽत्रागमो नास्तीति नोआगमता । लरारीर-भम्यशरीरयोजञनपिक्षा दरव्यमङ्गरता, अत्र तु 
क्रियपिक्षा, अतस्तदभ्यतिरिक्तलम्‌ , अनुपयुक्तस्य क्रियाकरणात्‌ तु द्रन्यमङ्गर्त्वं भावनीयम्‌ , उप- 
युक्तस्य तु क्रिया यदि गृद्येत तदा भावमङ्गर्तैव स्यादिति भावः ।”--विशेषा० व° गा० ४६. 


प्र २६. प० ८. 'विवक्षित'- 

““भावो विवक्षितक्रियाऽयुभूतियुक्तो दि व्र समाख्यातः । 

सर्वञेरिद्रादिवदिहेन्दनादिक्रियाऽलुमवात्‌ ॥” इति । 
““अत्रायमथः-मवनं विवक्षितरूपेण परिणमनं भावः, अथवा भवति विवक्षितरूपेण संपद्यत 
इति भावः । कः पुनरयम्‌ £, इत्याह- वक्तुर्विवक्षिता इन्दन-ज्वरन-जीवनादिका या क्रिया 
तस्या अनुभूतिरनुभवनं तया युक्तो विवक्षितक्रियानुमृतियुक्तः, सर्वः समाख्यातः । कं इव ‰, 
इत्याह इनद्रादिवत्‌  स्वर्गाधिपादिवत्‌ , आदिशब्दाज्ज्वरन-जीवादिपरिग्रहः । सोऽपि कथं 
भावः ^ इत्याह इन्दनादिक्रियानुभवात्‌ इति, आदिशब्देन ज्वरन-जीवनादिक्रियास्वीकारः, 
विवक्षिेन्दनादिक्रियानितो रोके प्रसिद्धः पारमार्थिकपदार्थो भाव उच्यते| ”-विरोषा° व° गा०४९, 


प्र २७. पं० १२. ] तात्पयैसङ्प्रहा वृक्तिः । ६३ 


पर २७. पं० 9. 4यदि च षटनाम!-““अयमभिप्रायः- वस्तुनः स्वरूपं नाम, तस्पत्यय- 
हेतुत्वात्‌ स्वधरमेवत्‌ › इह यद्‌ यस्य प्रत्ययेतुस्तत्‌ तस्य धर्मः, यथा घटस्य स्वधर्मा रूपादयः, 
यच्च यस्य धर्मो न भवति न तत्‌ तस्य प्रत्ययहेतुः, यथा घटस्य धर्माः परस्य, संपद्यते च 
घटाभिधानाद्‌ घटे संप्रत्ययः, तस्मात्‌ तत्‌ तस्य धर्मः, सिद्धश्च देतुरावयोः, घटशब्दात्‌ परादि- 
व्यवच्छेदेन घट इति प्रतिपत््यनुभूतेः ।”- विशेषा° वृ° गा० ६१. 

प° २७. प० ६. (साकारं च सर्व'-“मतिस्तावत्‌ जञेयाकारग्रहणपरिणतत्वात्‌ आकारवती, 
तद्नाकारवत्चे ठ नीप्येद्‌ संवेदनं न पीतादेः इति नैयत्यं न स्यात्‌ नियामकामावात्‌। नीयाकारो 
हि नियामकः, यदा च स नेष्यते तदा "नीट्राहिणी मतिः न पीतादिग्राहिणी'इति कथं व्यव- 
स्थाप्यते विदोषाभावात्‌ £ । त्मादाकरारवत्येव मतिरभ्युपगन्तम्या । शब्दोपि पौद्रलिकल्वादा- 
कारवानेव । घटादिकं वस्तु आकारवत्वेन प्त्यक्षसिद्धमेव । तस्मात्‌ यदस्ति तत्‌ सर्वमाकारमयमेष 
यत्वनाकारं तन्नास्त्येव वन्ध्यापुत्रादिरूपत्वात्‌ तस्य |? विशेषा व° गा० ६४. 


० २७. पं० १०. '“चतुष्टया!-“वट-परादिकं यत्‌ किमपि वस्वस्ति रोके तत्‌ सर्व 
मत्येकमेव निश्चिते चतुष्पयौयम्‌ । न पन्या नामादिनयाः प्राहु यथा केवर्नाममयं वा, केवला- 
काररूपं वा, केवद्रव्यतारिष्ट वा केवलभावात्मकं वा । प्रयोगः- यत्र शाब्दाथवुद्धिपरिणामसद्वा- 
वः तत्‌ सर्वै चतुप्पयीयम्‌ । चतुष्प्ायत्वाभावे शब्दादिपरिणाममावोऽपि न दृष्टः, यथा शदशृ्ग। 
तस्माच्छन्दादिपरिणामसद्धावे सर्वत्र चतुष्पयीयद्वं निश्चितम्‌ इति मावः । इदमुक्तं भवति- 
अन्योन्यसंवलठितनामादिचतुष्टयात्मन्येव वस्तुनि घटादिशब्दस्य तदभिधायकत्वेन परिणिष्ठा, 
अर्थस्यापि प्रधुबुष्नोद्राकारस्य नामादिचतुष्टयात्मकतयेव परिणामः समुपरब्धः, बुद्धेरपि तदाकार- 
म्हणरूपतया परिणतिस्तदात्मन्येव वस्तुनि अवलोकिता । न चेदं दीनं भान्तं बाधकाभावात्‌ । 
नाप्यदृष्टारङ्याऽनिष्टकस्पना युक्तिमती, अतिप्रसङ्गात्‌ । नहि दिनकराऽस्तमयोदयोपरन्धरःत्रिन्दि 
वादिवस्तुनां वाधकसंमावनयाऽन्यथात्वक्रल्पना संगतिमावहति । न चेहापि दशनाऽदशने विहा- 
याऽन्यद्‌ निश्चायकं प्रमाणसुपलमामहे । तस्मदेकत्वपरिणत्यापन्ननामादिभेदेष्वेव शब्दादिपरि- 
णतिदीनात्‌ सर्वै चतुष्प्यायं वस्त्विति स्थितम्‌ |” -विशेषा? व° गा० ५६३. 


प° २७. पं० १२. तत्र नामादित्रयम्‌'- 
“दव्वद्धियनयपयडी सुद्धा संगहपरुबणाविसओ । 
पडिरूवे पुण वयणत्थनिच्छभ तस्स ववहारो ।॥ सन्मति° १, ४. 
“अत्र च संग्रहनयः शुद्धो द्रव्यास्तिकः व्यवहारनयस्तु अशुद्धः इति तात्पयः ।” 
-सन्मतिरी° प्र° ३१५. 
““मूलणिमेण पज्वणयस्स उञजुसुयवयणविच्छेदो । 
तस्स उ सद।इआ साहप्पसाहा सुहुमभेया ॥ ” सन्मति° १. ५. 
“प्यीयनयस्य प्रकृतिराया ऋलुसूत्रः स तञयुद्धा, शब्दः शुद्धा, शुद्धतरा समभिषूढः, 
अत्यन्ततः शुद्धा ल्वेवंमूत इति ।» -सन्मतिी° ° ३१७. 
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६४ जेनतकंभाषायाः [ प्र २७. पं० १४- 


“नामं ठवणा दविए त्ति एस दव्वद्भियस्स निक्खेवो । 
भावो उ पज्वह्टिभस्स परूबणा एस परमस्थो ॥ '? सन्मति १. ६. 


४० २७ १० १४. “ननु नया नैगमादयः प्रसिद्धाः ततप्तैरवाऽयं विचारो युज्यते । अथ 


तेऽव द्रव्यपययास्तिकनयद्वयऽन्तमवन्ति, तदैच्यतां कस्य कसमननन्तर्मावः १, इत्याशङ्कयाह 
[ विरोषा० गा० ७५५, ] -नेगमस्य' इति 


४० २७. ५० २४. उज्जुमुअस्स'-“उज्जुखुभस्स इत्यादि- ऋजु अतीतानागतपर्‌- 
कीयपरिहारेण प्राज्ञङं वस्तु सूत्रयति-अभ्युपगच्छतीति कजुसूत्रः । अयं हि वर्तमानकार्माव्ये- 
व वर्त्वभ्युपगच्छति नातीतं विनष्टत्वात्‌ नाप्यनागतमनुन्नलात्‌ । वर्षमानकालभाव्यपि स्वकीय- 
मेव मन्यते स्वकार्थसाधकलात्‌ स्वधनवत्‌_ परकीयं तु नेच्छति स्वकार्यप्रसाधकतवात्‌ परधनवत्‌। 
तस्मादेको देवदत्तादि नुषटुक्तोऽस्य मते आगमत एकं द्रव्यावदयकमस्त “पुहुत्त नेच्छ त्ति" 
अतीतानागतमेदतः प्रकीयभेदतश्च प्रथक्तवं पाथक्ये नेच्छत्यसौ । किं तर्हि ९, वत्तमानकरारीनं 
स्वगतमेव चाभ्युपैति त्चकमेव इति भावः ।” -अनु° टी° सूत्र १४. ध्र, १८. 


ए २७. पं० २६. कथं चायं'-“इदमुक्तं भवति-यो ्यनाकारमपि मावहेतुलात्‌ द्व्य- 
मिच्छति ऋनुसूत्रः स॒साकारामपि विरिष्टन्धादिभावहेतुतात्‌ स्थापनां किमिति नेच्छेत्‌ 
दच्छेदेव नात्र संशयः ।” -विरोषा० वृ गा० २८४९. 


१० २७. १० २८. (किञ्च'-“उपपत््यन्तरेणापि द्रन्यस्थापनेच्छामस्य साधयन्नाह-ननु 
कऋजुसूत्रस्तावत्‌ नाम निर्विवादमिच्छति । तच्च नाम इन्द्रादिसञ्ज्ञामात्रं वा भवेत्‌ , इन्द्रार्रहितं 
वा गोपारदारकादि वस्तु भवेदिति द्वयी गतिः । इदं चोभयरूपमपि नाम भावकारणमिति क्रत्वा 
इच्छन्सो ऋलुसूत्रो द्रव्यस्थापने कथं ॒नाम नेच्छेत्‌ ?। भावकारणलाविरोषादिति भावः । 
जथ इनद्रादिकं नाम मवेऽपि भवेन््ेऽपि सननिहितमस्ति तस्मादिच्छति तदजुसूत्रः। तर्हि 
जितमस्माभिः अस्य न्यायस्य द्रन्यस्थापनापक्षे खुलभतरलात्‌। तथाहि-्रव्यस्थापने अपि भावस्य 
ृनद्रपयायस्य आसन्नतरौ देत रब्दस्तु तन्नामलक्षणो बाह्यतर इति । एतदुक्तं मवति-इनदरमूर्चि- 
रक्षणं द्भ्य › वििष्टतदाकाररूपा तु स्थापना । एते द्वे जपि इन््रपयीयस्य तादाल्येनावस्थिततवात्‌ 
सनिदिततरे दाब्दस्तु नामलक्षणो वाच्यवाचकभावसम्बन्धमत्रैव स्थितलात्‌ बाद्यतर इति । 
अतो मावे सन्निहितत्वात्‌ नामेच्छन्नजुसूत्रो द्रन्यस्थापने सन्निहिततरत्वात्‌ सुतरामिच्छेदिति । 

-विरोषा °बृ° गा० २८५०-१ 

१० २८. पं० ९. ^तन्नानवदयमू! ^तत्‌ परिहरन्नाह -इह सं्रहिकोऽसंग्हिकः सर्वो वा नैगम- 
स्तावद्‌ निर्विवादं स्थापनामिच्छत्येव । तत्र संग्रहिकः संग्रहमतावलम्बी सामान्यवादीत्यर्थः, असं- 
मरहिकस्तु व्यवहारनयमतानुसारी विशोषवादीत्यथेः, सरवतु समुदितः । ततश्च यदि संमदमताव- 
रम्ब नैगमः स्थापनामिच्छति, तरद संब्हस्तत्समानमतोऽपि तां कं नेच्छति १, इच्छेदेवेतय्थः । 
अथ यदपि सामान्येन सर्वो नगमः स्थापनामिच्छति तथापि व्याख्यानतो विरोषतिपततरसप- 
हिकोऽसौ तामिच्छतीति पतिपत्तन्यम्‌, न संग्रहिकः, न ततः संग्रहस्य स्थापनेच्छा निषिध्यते । 


न्न 


३. निःश्षेपपरिच्छेदः । ६५ 


तर्हिं एकत्र संधित्सतोऽन्यत्र प्रच्यवते, एवं हि सति व्यवहारोऽपि स्थापनां किं नेच्छति ४ । 
कुतः १ । असंग्रहिकनैगमसमानधर्मा भ्यवहारनयोऽपि वतेते, विरोषवादितवात्‌ । तत्पोऽपि 
स्थापनामिच्छेदेवेति, निषिद्धा चास्यापि त्वया। अथ परिपूर्णो नेगमः स्थापनामिच्छति न तु 
संम्रहिकोऽसंग्रहिको वेति मेदवान्‌, अतस्तदृदृष्टान्तात्‌ संग्रहम्यवहारयोनं स्थापनेच्छा साध- 
यितुम्‌ । अत्रोच्यते तर्हिं नैगमसमानधर्माणौ द्वावपि समुदितौ संग्रहव्यवहारौ युक्तावेव । इदमत्र 
हदयम्‌-- तर्हिं प्रत्येकं तयोरेकतरनिरपेक्षयोः स्थापनाभ्युपगमो मा मृदिति समुदितयोस्तयोः 
सम्पूणनेगमरूपतवाद्‌ तदभ्युपगमः केन वायते ९ अविभागस्थाद्‌ नेगमात्‌ प्रसेकं तदेकैकता- 
ग्रहणात्‌ इति ।”- विशेषा वृ ° गा० २८५२-३. 
प्र० २८. पं० १०. (किच संग्रहव्यवहार'- “इदञुक्तं भवति-यथा विभिन्नयोः संग्र- 
हव्यवहारयोनगमोऽन्तभूतः तथा स्थापनाभ्युपगमलक्षणं तन्मतमपि तयोरन्तमूतमेव । ततो भिन्नं 
भेदेन तौ तदिच्छत एव- स्थापनासामान्यं संग्रह इच्छति, स्थापनाविरोषांस्तु व्यक्रहार इत्येतदेव 
युक्तम्‌ तदनिच्छा तु सर्वथाऽनयोन युक्तेति ।५- विशेषा° व° गा० २८५४. 
प° २८. पं० १६. तत्र यद्यपि जीवस्य! “चेतनावतोऽचेतनस्य वा द्रभ्यस्य जीव इति 
नाम क्रियते स नामजीवः, यः काष्ठ-पुस्त-चित्रकरमा-ऽक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते जीव इति स स्थापना- 
जीवः देवताप्रति्ृतिवत्‌ इन्दो रुद्रः स्कन्दो विष्णुरिति । द्रम्यजीव इति गुणपर्यायवियुक्तः प्रज्ञा 
स्थापितोऽनादिपारिणामिकभावयुक्तो जीव इ्युच्यते। अथवा शून्योऽयं भङ्गः । यस्य हि अजीवस्य 
सतो भव्य जीवत्वं स्यात्‌ स द्रत्यजीवः स्यात्‌ अनिष्टे चेतत्‌ । भावतो जीवः ओपरामिकक्षायिक- 
्षायोपद्चमिकौदयिकपारिणामिकभावयुक्ताः उपयोगरक्षणाः संसारिणो मुक्ताश्च द्विधा वक्ष्यन्ते |" 
-तत्त्वार्थभा० १.५; तत््वार्थभा० व्र १, ५, 
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यटच्छाशब्द्‌ २३. ११. 
यौगप २०. ११; १४, 
रुन्धि ( अक्षरश्र॒त ) ७. ३ 
रुन्धि ( इन्द्रिय ) १, १९. २. 4; 
खब्ध्यक्षर्‌ ७. ५. 
शिङ्ग २२. १८; २१. 
लौकिक ७. ११. 
वचन १६. १०, 
वणं १६. १०. 
११५ 


१९; 


२०.२३; २५; २८; 
७. ५; द. ७. 
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वधमान ( अवधि ) ७. २४; ३०, 

वस्तु २२. ७. 

वाक्प्रयोग १९. १९. 

वाक्य १६. ११. 

वाच्यवाचकभाव ११. ३; &; २८. २; 

वाद्‌ १५. १९; १८. १५. 

वादिन्‌ १२. १७; १८; १५.२३; १८. १०,१४; १५; 
वासना ५.२२; २३; द. १;६; १०; १२; १४. 
विकटप्रव्यक्ष ८. १३. | 

विकखादेश्च २०. ७; १०; २५. १३. 

विकव्प ४. २५; ११. ९; १०; १४. ४; २५; २६. 
विकल्पगम्य १४. १२. 

विकल्पप्रसिद्धल १४. ६. 

विकल्पसिद्ध १४. ८; १०; १३; 4४; १६; २६-२८ 
विकल्पात्मिका १५. 4. 

विजिगीषु १५. १९. 

विधि १६. १२; १९; २५. १२. 

विधिक्रद्पना १8. २२; २८; २९; २०. १-६. 
विधिरूप ( हेतु ) १६. १९; १७. ८. 
विधिसाधक ( हेषु ) १६. २०; १७. ८; २०. 
विपक्ष ६२. १०. 

विपक्षबाधकप्रमाण १६. २. 

विषक्षासच्च १६. २७. 

विपरीत १३. ९. 

विपरीत'रोप १५. ३. 

विपर्यय १३. १३; १८. ५, 

विपुरमति ए. ९; ११; १२. 

विरु १४. २३; १७. १५. 

विरूढ ( हेत्वाभास ) १८. ४; २१. 
विरुढकारणानुपलम्भ १७. २१. 
विरूढकार्यानुपलम्भ १७. २१. 

विरुद्त्व १२. १०. 

विरुदधर्माध्यास १६. 9; ६६. १३-१५. 
विरुढग्यापकानुपलम्भ १७. २१. 


विरुढसहचरानु पम्भ १७. २१. ५ 


विरुदढस्वभावानुपलम्भ १७. २१. 4 
विरुद्धानुपरन्धि १७. २१. 

विश्द्धोपरन्धि १७. ९. ` 

विरोध १७. २१. 

विरोधिक्ाङ्धा १९१. २१. 

विवतं २२. १६. 








७४ जेनतकभाषागतानाप 


विदिष्टप्रव्यक्च &. २८. 

विशेषदशंन ११. २०. 

विदोषावमरां १५. ७. 

विषाणी २३. १३ 

विसद्श १०. ९. 

वेद्‌ ८. ४. 

व्यञ्जन ( अक्षरश्रत ) ७. ३. 

व्यञ्जन ३. ४; ६५. २. 

व्यज्जनपयांय २२. $; ३. 

व्यज्जनाक्षर ( श्रत ) ७. 9. 

व्यञ्जनावश्रह ( मति ) ३.३; 8; १२; २८; ४. १; 
२; ५; ७; १९; २३; ५. ३; ४; ६, १९, 

व्यतिक्रम ६. १६. 

ध्यतिरेक €. २०-२२; १०. २६. 

व्यतिरेकधमं ५. १५. 

व्यभिचार १४. २०. 

व्यभिचारिन्‌ १४. २२. 

व्यवसायिन्‌ १. ७. 

ध्यवहार ( नय ) २१. १९; २२. १३; २३ १९; 
२२; २६; २४. २; ४; २७. १३; २८. ३; ४८; 
७; ८; १०; १३. 

व्यवहार २२३. १४. 

व्यव्रहाराभास २४. १९; २५. ५. 

ध्यापक १०. २९; ११. २०. 

ब्यापकानुपरबन्धि १७. २५ 

व्याप्ति &. २६; १०. २६; ३०; ११. १;१०.२२; 
१२.१९; २५; १३.२४; ६६ १; १८. २१;२२; 

व्याप्तिग्रह १६. ९. 

व्यासिग्रहण १8. ७. 

व्याधिक्ञान ८. १७. &. ३; ७, 

व्याप्य १९१. २०; १७. १६. 

व्याप्य ( देतु ) १६. २०; २१. 

व्याप्योपरुन्धि १७. १०. 

व्यावहारिक ५..१०. 

व्युरपत्तिनिमित्त २. १०. 

शङ्कामात्रविघट़ ११. २४. 

शङ्कित १३. ९; १३. १२. 

शतृरानश्‌ २०. १. 

दाब्द्‌ २३. ३. 

शब्द्‌ (काटादिगत) २०.१६; २४; २५; २९१. ४; ५. 

शब्द्‌ ( नय ) २१. १९; २२. १८; २३; २३. १६; 
२४. ५; ६; १०; २७. २१. 


रब्द्‌नयाभास २५.२३. 

शब्दादयलेख 9. १०. 

राब्दाभास २४. २३. 

शब्दो स्टेख २. २६; ४. १२, 

श्नाश्च १५. १८; १९. 

शुक २२३. १०. 

छद्दव्य २२. १० 

श्रत २.२२; २२; ७.२; ९; २०; २३. २७ 

श्रतनिाश्रत २. २६. 

श्ताननुसारिन्‌ २. २३. 

श्रतानुसरण २. २८. 

श्रतानुसारित्व २.२३; २७. 

श्रतानुसारिन्‌ २. २३. 

श्रतोपयोग ७. ५ 

श्रोत्र ४. ४;५. १६. 

संग्रह (नय) २१. १९; २२. ९; १०; १२ 
२३. २६; २५. २;३.: २७. १३ २८, २ 
'९-८; १०; १३. 

सं्रहाभास २४. १८. 

सग्रहिक ( नैगम ) २८. ४; ७, 

संपूणनैगम २८. ९. 

संबन्ध १२. ३; ४; 

संबन्ध (कालादिगत) २०. १५; २०; 
२१. १. 

संबन्धिन्‌ २०. ३०. 

संयोगिद्रथ्यराब्द्‌ २३. १२. 

संग्यवहार २. 4४. 

संशय ४. 4७; १३. १३; १६. २१ 

संसगं (कालादिगत) २०. १६; २३; २४; २१ 

संसर्गिन्‌ २१. ३; ४. 

सं सारिजीव २६. ३ 

संस्कार ५, २३; ६. &; ७. 

संस्कारप्रबोध &. २४. 

संहतपराथ॑त्व १३. २०. 

सकटप्रव्यक्ष ८. १९. 

सकखादेश २०. ७; ९ 

सक्कटन &. २९; 

सङ्कखनात्मक &. ११:१०. ८; १३. ११. ५ 

सङ्ख्या २२. 4८; २१. 

सन्क्ञा ( अक्षरश्रुत ) 9. ३; ४. 

सञ्कासज्किसम्बन्ध १०. १२. 


२४; ३० 


| 


पारिभाषिकशब्दानां सूची 


| । 


सन्लिन्‌ ( श्चतक्तान ) ७. २; १०. 

सत्ता्रैत २४. १७. 

सल्प्रतिपक्ष १३. २. 

सदश १०. ९; ११. 

सन्दिग्धविपक्षवरत्तिक ( हेत्वाभास ) १८, २४. 

सन्देह १८, ५. 

सज्निकषं &. २८. 

सपक्च १२. ९. 

सपयंधसित ( श्रतक्तान ) ७. रे; १७. 

सक्षभङ्ग २४. ८. 

सषभङ्गी १६. १२:१४; १८; २०६१०. ७.२४. १२. 

समनस्कं ७. १०. 

समभिरूढ (नय) २९१. १९; २२. २३; २४; २३. ४. 

समभिरूढाभास २४. २५५. 

समवायिद्रव्यराब्द्‌ २३. १२. 

समर्थन १५. १६; १६. ८; ९. 

समथनन्याय १८. १६. 

समुदयवाद्‌ २३. २९. 

समुदित १२. ४. 

सम्यक्‌ ( श्रतन्ञान ) ७9. २; ११-१३. 

सम्यक्त्व २३. २७. 

सम्यग्त्ान १. ९. 

सम्यग्दरांन ८. १८. 

सम्यग्दश्टि 9. १२. 

सहचर ( देत ) १७. ४; १९. 

सहचरानुपरुन्धि १७. २६. 

सहचार १२. २५. 

सहभाविन्‌ २२. १४. 

सांन्यवहारिक २. १३; १४; ७. १९. 

साकार २७. ३. 

सादि ( श्रतज्ञान ) ७. र; १४ 

साददय १०. ३-५; ८; १०; ११. 

साद्यन्तान १०. १; २. 

साधन १०. २७; २८; ३०; ११. 3; १२. २; १५; 
२१; २२; १३. १२; २६३; १६. ५. 

क्ाध्य १०.२७; २९; ३०; १९१. $; १२.२२३; 
१२३; १३..८; °; १२; २०;.२४. ३६; 
१४.१.०५; ९; -१३-१४;. १५४..१५ १४; 
शदे. ३; ४; १८.२१; १६. ४;५. 

साध्यधमेविशि्ट १४. २. 

साध्यधर्माधार १४. 3. 


७५५ 


साध्यसाधनभाव १०. २३. 
सामध्याप्रतिबन्ध १६. २७, 
सामानाधिकरण्य १०. २९. 

सामान्य १५. २५. 
सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति १०. ३१; १९१. १. 
सावरणत्व ८. १७. 

सिद्धः १८. १८; 

सिद्ध ( भगवान्‌ ) २३. १७. 

सिद्धसाधन १६. 9. 


। स्त्यानद्धिनिदा २. २७. 


स्थविर ७. १९. 

क्थापना २५. १८; २७; ददै. 
२२; २७.०३; २९; ठर. 
११८३८१२६. 4७; 

स्थापनाजिन २५. २७. 

स्थापनाजीव २८. १७. 

स्थापनेन्द्र २५. २७; २६. १8; २२. 

स्थितपश्चत्व ९३. २९. 

स्पष्ट €. १५. 

स्पष्टता २ १३. 

स्मरण ८. २९; ३०; ९६. २२; २६. १०. २८; 
१९१. ५; १२. ३; ४; १६. ५. 

र्म्रत १०. ५; ८. 

स्ति ५.२१; २३;२८;द६्‌. २; द; ५; ७; १३; 
१७; &. ५; &; ८; ११; १९; २४; २५; २९. 

स्प्ृतिज्ञानावरण दै. ८; १३. 

स्यात्‌ १&. २२. 

स्यात्कार १६. १९ 

स्वपरव्यवसायित्व ११. २३. 

स्वपरव्यवसायिन्‌ १. ४; ६. 

स्वभावविरुद्ध १७. ९. 

स्वभावानुपर्न्धि १७. २५. 

स्वरूप ( कल्पना ) ४. ९. 

स्वरूपभ्रयुक्ताव्यभिचार १०. २५; १२. २४. 

स्वरूपविशेषण १. <£. 

स्वरूपाप्रतीति १८. ५. 

स्वसंविदितत्व २. ३. 

स्वसमय १५. <. 

स्वानुरक्तत्वकरण 2२०. २१. 

स्वामित्व ७. ११. 

स्वाथं ( अनुमान ) १२. २६२३, १३. रर; २५; 
१४. २. 


9१.११; १५.११; 
२;६;५; 8. 





। 


७६ तात्पथेसंम्रहवरच््यन्तगैतानाम्‌- 


स्वार्थग्यवसिति १. १०. १३; १५; १७; २१; १७. <; २०; १८. द: 
हंस १०. १६. १८; १६. 9; २७; 
हीयमान ( अवधिक्ञान ) ८. 9. | हेतुदोष १६. २. 


हेतु १२. २; ४; ८; ९; १८; रद; १३.७४; &€;4; | तुसमथंन १८. १५. 
| 


१४. २; १५. ११; १५; १६; १६.३. 8; ७; | हेत्वाभास १३. “५; १८. ३. ९; १४; २९; 


३, जेनतकंभाषागतानामवतरणानां सुचो । 


अप्रस्तुताथोपाकरणात्‌-[ लघी ° स्ववि० ७. २. ] २५. १६ 
असतो नत्थि णिखहो-[ विशेषा० गा० १५७४ |] १५. ५ 
अहवा वत्थूभिहाणं-[ विशेषा० गा० ६० ] २९. ५ 
उञ्जुखुअस्स एगे-[ अचुयो° सू०° १४ ] २७. २४. 
ततोऽथेग्रहणाकाया-[ तच्वाथछछोकवा० १. १. २२ ] १. १६. 
तसमात्‌ यत्‌ स्मयते तत्स्यात्‌-[ छोकवा० उप० -छो° ३७-३८ ] १०. ३ 
धूमाधीवहिविज्ञानम्‌-[ ] ११. १६. 
नामादइतियं दव्वद्धियस्स-[ विशेषा ° गा० ७५ |] २७. १७ 
नासिद्धे भावधमऽस्ति-[ प्रमाणवा० १. १९२ ] १४. २२ 
पक्षीकृत एव विषये-[ प्र. न. ३. ३८. ] १२. २२ 
पयोम्बुभेदी हंसः स्यात्‌-[ ] १०. १६. 
भावं चिय सदहणया-[ विशेषा० गा० २८५७ ] २७. २० 
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